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“ड से, EN गदे इ? गुर्वि हुअणेश गैर, ३ ह्मि, एमेडणवायिशणवे| तह ड से, 
गृहिम? जेड, झम, भग गु असुगम अकु शूप व्च म्ण पहुंएती। 6३ गृ अपण भष 
जुन णस न मु दड भे गाेशु गार गुड गुरे गुह गुरि (0001 गुर गुहू झू दुर 


NON ~ NON 


छपी पुड, रे, गुरि छत गर्क 
“सविशेष उ गावे ठे? 0६, बग्ने, भण इ उनम णह जाजू णग हषर ५ शहुंदुति 0३ इव 
उदुप मइ ०१३ णून वह मू हुईं य बेशु र इमम बदरे माङ रिष्‌ इपर इम 


खु 
नि थ ER] अपी सुई, कने, शसणगामिशण्शी के गुहि वयि 


NN NOS 


“हिणवामिशणर्वे ड गावे हें? ऐड, शेपमे, ष्णा 


० 


हे असुन जुल णजूपछ शूप वझ कु) ऽवत 6३ त 
उदु पङ ०१३ जूर हय प्या पग य परेश पिलो बिड ९ १ प्रि पहिरन वल्ड 


कहि दै दुखु] ज दुई, पये, ३ हिन] 8 गुह्यस्य प्णशसिशेय्वि १ 


क्छ 
_719 
नमा? 


“जदि ड गै डे? 0६, द्वे, जाइ कई वु सुपा. जपला न जद गेह्षफ$ प्यूु “इक 
क्ष म प्युपायुनै शशुुणघु अङ णप णदवस पहर पबु पडके यू ळ्‌ प्युमागेछु अनि ण श मुख अरणं इ, 


रे, जिरि | जे गुठाण्धामिशीपर्यि हुसण्यासिशणेरवे १ि््शी मक्षि, व बणे णु घेर 


इमोरिडेणे8 गर्हित परेड स्रभैकोड णु णपि 5 भङ्ग सकी मि में, वगम, हे केषा 
“राग २५३, मेशिन इ 
वरतेन शशु, प्री इन 


७: वाईड शेरे हनरएषया| 
णे ड गो पसु, CECE शु 


“भती अदु ण्न वैदू 


स््रपवासेकषपुठ, 9) के भवाति सुधेति] पशन 
करप x 


कुहु - 


0 oo ~ 


एरुयुड़ यि दे, [ठू असुरे 
सुदन उ अने, ३६२ "ण्विन्‌ 6 पशू 


२, स्स्थर 


9, म्स 
99. [शसु. ११०] “उस्तै उग, अमे, बेगम खुबी गमन श्र इदको श्र विशि श्र ८9000 अवर्ग 
4 उदा [ऽ (वै), उह ग (ा.)] ग ङु गरे, उप, हवन, हेतु म ठवे णेति श अही शुक 


“978 उपि, बे, बुम शु गुरि बर इशित बर बलेश ब शन, नक्षी १ बेडे ग इदे 
म जङ यणे, शिवि, हेप्ने, हु भे मतृ जमे बा बो गु वङ्गे इ 


“हके देंगे, देवे, होने शुक गकि प्र इदि ब्र विकि श्र षु ङ्श, नषि म शेषेति ग इदे 
ग जगु गे, बवे, कषे, बु मे “अनुप णेटूरे श बी गुर करणि इ 

“शुम रेवि श्वि, देहम ईगस् शुची गि ब्र इवि श्रृ विशि धरा शिते, कर्क म भेवति ग 
उत म अनुं गरि, अपूर्लेर, हदे, देय ई जेड “सुप णर अ ऽह शुधि वरि घई) 


“इफ उपि, नि, बर्गे शह गमि ६ इ ६ शुषि प्रा 0 हें हेतु ने, पदक शेति उठी अमृ 


गरे, उडी, मे, वेसु नके “वृते हुते अ उठी मु पकडते इही 


“758 रि, हेये, वर्मे शुकी ग श्र ककि ब वशेषि [5 रे केतु महेशि, महक शेति इङ्गित व 
गरे, निवि, वरये, वेसु नमह “यूपी लहे श वहीं भुरि वके ठी 


७. 


“हूक उत, दमे, वर्मे शुष गित बर इरि 9 विशेश श्वा 0 हें हेय वेब, पदको शेति उड ७ 


डे ७९ AAS ७, ७४७. 


“यअ ठेंगे, ठेययसे, उ इगस् शुष ग्र श्रृ इति ब्व विवेकि श्वा 0 हें दवु बक्क, पदक मक) उड 
जुं गिते, श्रि, ये, हेतु ई अ “वृदे अनन शा शह) णृ “कते सुके 
«4५ 4 तह, १% शा 4 वष] 


ON 


१ शिरी पिति, वाणी बोडन 


५५०८ 


“ये ह उ ज हु बृ, नर्र शुः ब्र रण 


~ ७. 


भिन 000 0707 00 ठ 


दुं अदसु” पण्ड 


2, कुवा 


2 


१०. “ूडयेद्ध, दे, वेय ७३, मसु वेय आमय आहुर्‌ महूत | अनुभ द 
से| असेत में, बवे, वेड्या अङ वृतिशिसरशुमुमै विणं लुरे ऽहमेष अहश्‌ णमु अबु 


टर 


“सप ठेवे, कवे, झगे "डु वि की, वेगळी... शु... बिगी “बेग फी, भन्छु क पदिय जसत, शुषे 


उ जु, यह गुण जस्ट, अबू उड ओई, अ, रे, डेय मब यै लै अ शो जुम वकेण दुई 


“58 उपै, देय्मे, कर्मे ० विपे क, वेगे... शुड... मोह पतग के, शुम के शय आरडे शुड 


अ अङ, “झड गण अट, समक उड णाह, शते, कये, कु अ “वृते अदे शा शो) शुम वशे इ 


~ 


“हट उपि, कये, वर्गे ० विण के, वेगम. उम... मग्र (दग्‌ की, आप्डे क वरिण जीम, शुप्‌ 
उ अपु, मष गुण ७, अबू) र्र भाई, गरत, रे, दु म “शे भये अतँ बे थुम 
झड! 


“उपम उत, हेन, रगे ईच ० विपे क, वेगळी... शहा... उरग “दै के, थू के शय लरी, 


सुरङ्ग अ एकद, यङ गण जूस, अव} उठ अहे, अप, करये, बु हरे मे “ते लहै श अ भुरि 
NS) 


“पठँ [पपू ला.) फशु, 999] उद प्छै [प्ख ला.) णिक. १99] हठे, ५५ [ण्स ला.) णेति, 999] ङ्गं पफ [पख 
(०) भिक्षु, १99] शष 
5 [णर ला.) तिच, १77] ऽर [सङकर (क्षे, शु. गे, १.)] हेतु, “बडे [म्फयेक्च बै (औ,), "फे (इ, है), 


पएरे (?)] शुर 


सु हरि जे, पुसत ई घी 
सित्‌ ॐ इमे, त्व शुम 


“शुक शूने श्‌ श] 
सी येऽ, णू झम ऽशि कुण 


३, पञ्चम 


१२, “दुस्मन, रमे, शुड गक उ? कह, देये, हेतु असुन पण आएक झडू झबुहुपुप वह क प्रणमि 
देर जी उठ पहाड ये; शुड दामं उशु म पूवण कह इक दपक बुस खस्छ उड पडे पये; जसु 
शुशु उ शुभ्र व्ह क महण विये लुम्गी सेड प १०५; शुभ गुरु छाई कप ण कि शुरु 
सवुण ुर्युरेय कहें की दरप बस्स म्ये उ पफ पकती फैमूने में, बवे, सकर अममे 

“९३य्‌ स्‌ 
अकि हृतिरप्फ्हुण्छ बृस्णु] 
हुहीपु हेत मुर आश्रवे [सत्र (छु, गौ, पै. ॥.)] 5 ऽ 


>> 


इ मसुरे शुधि 6 झवि ऽति 


१ 
त 


७, स्ट 


१, “म्बन , देंगे, “बुम गाएकी सुर? शे, ०, दुसर, जुहु 7३९३, ठसे, ९? 
७६, हंगामे, देहु यक हुई नैश १ हळदे क बुरी पपूहासस्येब उदु पु मेण अङ्गिनि पर जुस्‌ इ 
अनुशु , एक इंदु पतैपक्की, सी उह, उदु सकर पपई केन इ सुत, गमेन गर्छु बत... देख्नु स्लो षत 
गुपेठ दु ३... मष्‌ क देए म वेगै क उरुस, पतूहगापर्ोड मुं जलात विमु भङ्गि शरण! जगद्‌ 


NNO 


इ जे, 78 श्म पतैप्की, सप्त मे, मये शस पपई छे सुई, बसे, सेभ 


“हरा, रमे, बरे? 0६, वरये, वेसु श गुरि बशी शि वे उड अमे शशि; ए 
इवि... 8... शुष वेवेति... शुके इणे णु के कुवर पडके सेवक उडा मद्र गरेछ 8 शुई, 
रे, “दूध 


NN 


“5३.३, हेमे, बभ्रे? 5, हरमे, हु ९९ दृश वेगे 5 बेल अही, किर 
रे. मब बेत... कशल बश... 1 हुये)... अबि ब... शुषे के मिग 


“ना5म्ड , बेने, णलु? 98, देये, बे शु इह अवक्रे जुति हाव दुगा वमग वहग 
ससग मे हुई, हेप्न, मतुप मे हें, दे, सरे बङी 
“सक्दै उ नुम बम्‌ णहुस्सुद्ध! 
मेले पू अरे, १ 
पेड कु गद्य, पप क्ष बेल र 


१९. “अङ बू, कवे, जके गक र? मअ, अन, ७ - मह नी जेन, वेमे, गृण 


प _ द व्र जेन, क्ये, जुहुरे पवे _ मूर भूय] रमेश, वरये, 
अमु तते अङगमुणि आरं सुस लोब में, बगे, आई म्पि 


Dp ५5. 


देने शूरणे बक्षी शहुसक्युकुरियू य 


वरह पपु, मुन्‌ गामि 
कुर्दै मूह, कु पकक हद 


शुट पेन अने, पुसत ६ ग! 
समेक्षाइ ताङ, घट ण शुदि] पग 


७, 1: 


१७, “उदम, झन, शुने गुने सर? वेठ, विगमे, बु दसे मुप के धोम; तन ॐ हुवेम णा 
दुर शुषिः प ८ श्र 3 व्यस्त; तेग उ दु्ङेन ० दुमत छुर भ 17 श्रृ पेत वेऽति 
अपा केति समो; तेन ड मेपर्खसुङ्गेग ० र शुदे भ पक्की श ग अबु; ऐन ॐ शले ० रेम 
शुड र ब पऽ धर 4 यङे वत्वे शम कत पस्डोग; 6 ॐ बुर्के ० बुर शिरे ६ कध 
अलु; हेम उ आबुर्खयुझैग जाड शहद शुषिः घु “कोर बु 3 रहती अर्ङ्े। अपा केति शोम; ऐन उ अके 
३ शुरु शुर ६ पहर प्र म सुस; पेन उ अङ्केन णु बु शुड १ पकरर प्र ग ये भमन 


में, बरवे, हुई अदु 


“को 97, सेवू सपत 
सु पे शुनि, णहुँ पक्की "ख री 
सदरे पनछ 80, पुरे बै ॐ ण्डु 


०, दह 


बा 


9०. “उुस्कूळ, बये, ण्प्िणमुमे| गायन उद्रि? अहु पाई, दे गक, अर्ण गत, इ पाईन - शोक है, 
रे, हुए जगकबुुी 


“कडू रेश हुए सडू, मे छ जति] 


नेदी 590 पर्स गुम छक वु] 


0 


4 SDA 5 
१५. “हर्मि , दंगल, मुणतिगऽवुमे। गायमि उरे? 4 अकु) याई, 4 सखये गहरी, ग र्णी पाई, ग ण शङ्क - 
शेळ हि, वरवे, खुरे वर्णु? 
“ह देश इप देवु, 3 इ को 
जू नक्ष णे सुपे गू अहु] 
९, छुठप्पणयाठझु् 
१९, “उर्म, ठ्यमे, जर्याठगाळडु शम उदि? अहण) गई) , देश गहरे, उडया पाईक), इ गहँ) - शेळ ते, 
ये, उठे ७िणमे 
“अनने, के, युगम] गे अरि? य र्णी गी, 3 ग गे, | अ गाह, म इण पी - धे 
में, बे, उरे बुिमुमे। 
“ह शु इप अडू, मे इं जति] 
णनि 98 पास, गा सहद 
“हू देश हुए देवु, य इ मृति 
घूहु् गक्ष णे शुम उही मस 
१०, इुहुडेष्णाधुटट 


२०, “हुई, है 
वाने, इरण) गू 


© a 


इण हहुड़ेशों म व जेजे भेर्यो गारे उदु? बु) गह, देण) णहु, णी 
रवे, उतु के अब्छूणे हहुदेों “षू भ ओझ भेये 


क 
ह है, 


“रुह, बये, कठै काडया इहुहेको मठ बे भं बझ गरेछ उ? म अह्णो) पाई, ग शुष याई, 4 अशकक 


पै 
राङ्क, म इप पाकी ते, डश, रुते छक कयात इही “ब भ अ अक्षे 


जे मेह मर 
हू देशु रेन उ हुण गर्ग [लहू उ मे उ इप उ गुम (खे. इ. गे. कै), 
यरिशूगा्ते [स्स्वुर्म (क्षे, शु. गौ, है.)] उ “नेल ईति 


“टे शु रहिम ईड्‌, 


तज 3 0 सरुषि प्‌ 

ही हिद पे म गार्ह बली, 

ग कह म दे म उनि म कृ उ गु [ग कदत म इप उ फुके (बै, इ, शे. बै.) 
“रु कर्डे उ कोश धुक, 

जे तुट म्न इमि] परक 


2 


ठा 
दर्‌ 


स्र रु 


तड] - 


उर क पमन, शक्रे श दकु 


शत एम ऽश, इहुहेखेन 9 ८) 


2, छुसुमेपश्षक्ष 


9, २६द।इपुसेपपशु 


SS व 


छ [2 “रु 9 “रुर 


29, छो मे शुठँ [ई, 3, 99०३ णुँ] - के उप शश्र शुभपण सेल्फ हेमे णुच झुएको 56 विं दान डु 
5 9 उग्र इगो शरण कृशश्ग जेन 
“खेतामैमुरछ , क्ये, शणं एुसुसेद्षण म्ही महु नेस पेरे ०१ पम्यूहेलखुङ्जी एष माड, ये, स्काई “हैकम 


डे टर 


म उ वम्र शुनी - हुई में बुर्ज सेल्फ णी | मु में फक इब थर बुक श्र सप्रे गड तपू [हाय (३. १३०)] 


“त मप, बगे, भएनि _ जिम में एड शेन मुषि णा ९ थर शुई श्र त्यात गई गए शुच 
उम म वि हुई पुठी शवको रेगे बब्रुस्तो शाही सम्पयुहळेय पूण शेम णा शब श पुल थु णहुव बकु 


209. 


पठं कम्प गर्ड गात शुम सेज्येक्ञा 


“उपिर वि णठ बहुच म्‌ णू अमर थर श १ स्यात गई गए शुङ्ग बैठी म में मु मुकी शेक 


शग च्युस्श| कश NRTA rg 3 0 रे ज्य RFE £ Cd र जुमु RTF पक्क वि 01 शप इ 
ङ 
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“जरि ति जं पय विदुषम्‌ आ सह १ श धर समत गई गए सुप वेऽ व में ऽव बुरे आवेश शो 
सकस) बको अकषम पडू जमेकम्जुब्ुण ण ९३5 १ मुल प्र णहुव दुहते, यढ स्यात गई गत शुम्ठेबुण् मऽम 


“अरुण में अ वसुष पहिम ०७ अब द श 4 भृ गई तत शु मेल्यक्षा 9 में बहु पून शवे 
कलो बयरस्न अको बुमळ्यूलळेय पढ्छ शेप जाड शा धू श्र भर ण्‌ वसुदः, पाठं कम गाढ गए शुष 
शक” है| 


“क अप, ह्ये, णमे _ “बुम पूर्ण [शवण (से, छु. गे, है.) को म्‌ झहैलयुईु प्रदेश इं समत गई गाए 
सुबु किङ” 

“ऽश में, से, झू उश्च अ उपयु सिि्चपपङु| - सगे मुम श एरिक अही [ऽ (बै, इ. री. ३.)] धर 
प्र परे, दरि थर उ. रोह, भिरं _ रेणे एहुस्क्रे मठा छु बूहुस्केंशी। ७ दै, दवषि, इशु अगी शे शु 


गरिव मे हुं पकं लु व 0 र की लऽ _ “वगो गबर, भेऽ शुगः! भेदे 6, हे, मके 
वतम प «कुष ठ र्ष मि स्यात गई गावर शुपवेज्ञुण विशु; थवे ठ, हहे, इष अगम अऽ बहु 


ON 


तेरे इग मिक अप गई गाए शुम वेऽ; इणे, 88, मोएर णं सुस इणे त्यात गई गाह शुः 
शत लेः इशु चक्कु न अप णप लऽ _ 


मे ह जहत [ने अर (बे. दे. ग.)] ऽह, थे ॐ छु णदू 
डेस्क अरे रदु [वुई (बै, इ. ते, श्रे.) से, म. १,१०३] हेमु 


~ डा 


“रे शुका, ठु [भैकसखु (छु, १.)] मेले उ 
जे बच, भेर शन अ 


“नकु 8 जढुगुळोग [ण्छुहेम (बै, ॥.)], ण्ह 
पुडे गे, ३६ अन अधयद 


9 


“हनर हमे, श ची छेद अगु म जङग “रहै गाए तप्रेसहम्दप ण पुर्क, द्वरे, पुन ॐ ण्व सेवे णु 
उ श्य णुर्ण [दु (अ)] झैँ गू जङग एमे इहं ऽग्र गई गत शु शिवु] पे ॐ में, दये, बत उठे 


eu छश a hn णुस्व NEN] 
2, सुठैमएुएमेतबुटु 


२2, “कागि , बे, असण शुरु | पुरे ०८०० क अ में, बुरे, अञ्चु शह 
छू इ मक्ष ०} अरु यऽ तुषार; शुर अमू रह ऽति] अमे गे श शतु भगम मे 
लेण नू मि, बगे, छ कह म जेड - “छु में [रं (श, इ. गे, ग.)], हँ शस - म अ येति बूक ६ ६ 
उक्षे णुत र्शर णहीवूरेत ६ मुरते ग्र णूशबे श्र नह| 6, छुँ शस, वक म है इस गम शुषि वह इ 


सडक्गगे णण शशु ङ्त श्र पुकि १ शुषे १ बेम] छि, हूँ गम, म बेश” 


“5३ उप, हवे, लने _ भैयो [उ छ मे (बै, प), म उपळे (छु, गै,), म अरे (?)] णु म हे“ श्र 
करारे बर की हुई ॐ, बरे, कै णू ब वृक्क ब हषण बु क्रीया में उ के अगुण्‌ णश णमे ब 


व्या २८” रत कह?” ७ मु 


१, ७०३ रड FF RIOR NINA MAES MT व ते AN STA [प्रथ (४. ८०)] SR रू 


नट 


“पक उपै, द्ये, की सुरू इशु हदन भेग अमूं “लेन सपशर | में उ कै गक हुक ण्य कक 
विनमते भ धूड हुसैन गरेन असवले परिम) अहते] ७ वि में पि कदत बक गक 


“इह रे, वेगा | गारे उ) ७६, वगरे, द्रे ३ भर होउ गर्द भर्दा वेल्स एरर एहुठाहिशु 
महए इप्सु, सकतुण सैफी शे ३ सु क शङ सुप थे हे हि भनि वाडगा पिरम शूं ९ 


£ 


[अह्‌ ०३४३ (बै, दै.)] गोऽ [ोससम्त्युट (घै,.)] पिश स्य णः, ऽक्षे 5 सहद ठे हुए [इ (बै, इ. है, 


0140 40% मकरी, 3 0 रई हुनुछ 20090 0० थक 20 णपिर, ४४ 
मपू जुरे उसु एरु वडे छौ उणं जड रहूंगा सु सेल्फी शे में, बने, उस वेग छू 

“3 शुषे उेहेग, आष शशु कुशे 

जुने, जरु मयी 


गुद में हू, दषे अमृ 


“स इ शयेन अ, इर मर्मर 

सब हुदै कोड [पुठे दोष (सै), से निमेश (श. 1.)], “कणं शे 
“णा अशु, जित मतङ्ग] 

यवनी, शरण्य गि 


“मा भनुसै वेर, पपु बै सह लु 


जूके (पणू दु, में के यु की 


Dvd 0 


2, Dt 


2३, “लो , दवे, प्रण जगर्ज ऽव विशु फालबुनर्ण, वे, ऽन णके] णाऽ पा मे 


रना, बनि, ऽश्वेन ० ननि वगत बी नि 0७ ७ दे, ऽन ५ यङ्ग पर्‌ 
ऽब म्‌ 

श से, शेषणा दंगल सगूस्णाह तात सुनुमः दू समेक्गबुञ्चुप बहु छु) सु भक पछ परेपोहीछ एतुमैउसिफै 
उ, उह 0 पटान ऽषु] छत्र “ट्री सई 

“पु, बे, सह तत्वात मु बुङ जेईई पु सह जहुवमेलेखुस भमु सवण, पे भे णहुओे बृषी पाप 
बडे) बह 7 पेश कै, में जु हो “ट्री इही 


“यदे, देसे, पण शके, शहर मको के व पटे, "ते पक्की एक "क्त इही 


“अनेको, वि, मे अको बो अमय मम तेस र्ण णद भनि ७ पह अषि फु गण 
इ” 
“ब श जङ, अहं थी वी 


अह देणे [ऽह्न (छै, इ. गौ. वे.)] वससु, बबी णु 


“द मे शहद क शर 
सुच पम सह, बह णशा 
“द रिह नी जे हु शैव्पणे 
शाह यह, शेर शुङ्ग 
“कोश शे बुर कु शें आमु 
शवेसगाश्च थेला, एङ यअ 
«षि ब्र हलु ड णे छठ श्र शा 
शक्ल 7 गर, काकड म्यी 
“ङ पहाड़ सङ सु इप कि 
हु दिया जा, पढे हुमणे शरे 
क मु, उई बरम 
शनेअग यणा, मै 9 [मै 9 (से, इ. है, ब.)] मतिम "तिम 


~ , गुड्स 


२०, हेग अ बुश कते वैक गुरुको शिविरे शा] 58 में इङ्ग गरु भुम - "फला “हे छ ब 
हग “इह इङ्ग भऽ _ 


रसे, सवमा थाक समुम्णाक्च वषाशच यमतप} rg समेभगबुञ्जुण १३ शु) सु Sg 2 RE) एटभ 
दमु ए ई 


“प छे रमेश की शुमा ऽङ्ग शुग््ूजळेपू Rt शनेक्षमहुशुष देहु शुः सु वी स RE पलु 
लेम, 5705 नचि] 9 98798 ४59, 9 एका) 3 REN 


प ववे, स्पेस रगात शुदुप्णाश्च शष्कु सुह दा शेप वे शुक सुप भक ष्ट परिये एके) 
दाम, एउ म ईन्त अ, 0 मङ्ग सुद 
ब्य करु, 588 नुरे उ म ॐ ईसी कक, 9४8 [7 «क्ष (इ. ॥.), 0 सळ (ग.)] ६१ 


[ 


पी, क्वे, थे... एमा ठोस बुरी 5 म गळत भनेछ, 9 उप तारी] 


“कि 


जुं म म्ये, भह ग गहरे, सेन ग अकु; सुत आहते, सु म आधु, णु ग बहुत, ति 3 आते, मेकर म मे; सेहत 
वेने, मेडन ग मुके, जि 3 अकु, वक ग अकु, वि 3 अकु फे में, रने, ततके विनवे छो प 
पर [करीब पर (इ. ॥.), पर अस पुर (वै), कमस तुक] ला.) ऽश्व ॐ बन पुर [फन (बै, ३.)] म्ह पर सफ 


0५. 


त, ठसे, पण “हु पह, तह 3 अकु, ०९ 3 अकु, पडे 1 मुक, हुई म मुके; इत सै, छ १ ब, 


७ २८”. ० ७. ७ 


७. 


ब यहि ६ वह सेल 


४ गोंड दहे हुई सुप भ्र, 

उहि? शसु शे 

ठ तेषु पदै सपसथुतेखु, 

श सुश श्वे रर पतला 

“लोड बक्क पाई [तगाई (के, २.)] पेब, 
अरिन्‌ ण बटू ष 

बुदे सुड एशे छे, 

उशित ग्वे छत्रयापूम” | उपडी 


९, इङररिपपशु 


2५ “ही १ हेप्ने, टूम शु रुम्‌, 3 हनम 3 वपम, 3 RR कनी म “हि दी र 
दक उश दि ले बैग, वरिण बुझी शिक्य त्या बेड ही 


“ह यम, सूररि ऽति 

अवेणि में गङ्ग, भर्ग 

मेख अर्र बडे [उडे ला.) णिति, २५], आयुष उपेषे 
“ये उ है यते, ५ दुम केणे 

सुई गासि, पहुदि] यदुर 


७, गुझझुटठ 


ठत 
०, ष र NN ७ ~ र ~ ड YS HS $ S 9. 
) शेत की उस, ०१०० कस” 8६ करड मी एु्डूढ़ी| पो उ तै 6, टेमे, बेह नुद ने है 
हे त मे, ब्ले, बु णू] जनया उ त, ठवे, हु मन गय 6 उ भें विनये सटु मेर शेप 


“नुव बे क, के 12 
के की सेहुळे, शुष्युदस्कले म 


०, सदु 


२०, “रहिस्दूग , हेम, जुने उ [उश (ता.)] इस्री उ, पून ॐ जस) गायन उहि? शुगर, हेम, हेव ऽ 
सन , 7३ जगह विषय, हये, बु पाए ९०७३, 7३ जह सुपे, बरे, सतुसवुे जहर इगु, 78 जम 
दीस, वे, बेने णाइ ९8३, 7३ यहु लवून वि, देये, उठि अकमि उ शुने उ, पने उ जमून पर्णे हि, ब्ग, ठु 
अहेन उ पुड ठेते शुङ्ग उ, लिन्दु जङ बम्प [इम्छु (ग)] पद 


“ऽमुं हुहुशल, ऽनेन शुद्धेन उ] 
सममू हेस कुवर 


भ 
भे ८” 3८८७ त 


क 59 क, 14 ए 5१ 


२ उ इ णत्‌, रपु 
झरत तुक्च, ण्नगहु्च शे आहुती 


4, छरियं 


Dd NN 5 


24. “दरि , गये, णि ण हड अ वू अनीह अनीहृएन्‌, अ शगीण म रणी, ऽर शेते बूक 
भेद गरे उह) 98, हेये, वु अहु की शक्ल हषण, निष उ ङ, अ उ क्लेष जने माहुर 
शे, अछ उ हके म पक्की, भू उ अस अङि [णर (बै. दै.)] णह भन मदसत गक्ष "कुक; 
व| उ म किदन भेषु, में [4 (8. 3, ३.३००)] प परे थे 58 “प्र अमम ब्म मझे, जप सुई, 
गये, यु देडे अडे एण्ड डि 


DS ० > 


“युग उ हरे, हु शहुई क ऽयम्‌ वेतन, कितव] उ अहुश्ुद, 4 ॐ वेड णें अशु 
६3:00 उ दें ३ पी, “कु उ प 40 40 जन यमभ 0 00 गरु; वु ॐ पाम 
तृ प्रे जये अन शकष, कर्ण सुई, रये, हेतु पक आ 


2 


एहि मयेह हु] महमिति , में मई धरती में ह 


स्स ७0] 


YX NS 


“युग उम कगे, हेतु अहु की मिम सबुसम्‌, ऐकत प्रेववामवुट्रेयू उ अभयु म उ खेग्ुखमडेछु ऽश पु 
५0 200 उ अथु म यङ, मु ॐ वदरं जि जु मगत के भु 0, 08 % 5 डया 


जे) शगशहु दया नुग, में पै भन्नु में ठे 58 “श्र अमय सक शीष, ज्य धुक, 8 


एस्प्वक ७0 | 


क्र 


“युग उपर, हिप, हेतु इन की बुबुको, यवमद की युम; पथ ॐ पम दुसबुळमापून बमस पुवुदातूग वशु 
हरु, अ मई सवत अ के 58 प्रे. आनण ङ्म पि, जय सुई, वमे, दु पक साडे जिसे बी लेषे हि 


NN % 


थे, उर अरम जड म व्यु गद अ अहव, य शीण ग रग, ० अबे रि बह 


७ 


मेले उ सग, क्वे, उगु फरास अर्ण मु इ्येद्रूप उेवि वेशम शक बेश फस्छ अकि, म ह णी लकी; 
रडडुप्प रेवि देशुण सेल्फ सेभ जा सकी म है एफ शि, छुठ्ठुद्रुण रेवि देबूय सेक हेस जस्तै शकि म है अ क 


०. NNO YS 2७5८८ ० 


नह मे वेण लेक सेच णप बसी, म 5 एसै सक्ती 9 गीष तु? अशीर $, झम, हे) 


“बुरी सकी हैई [पैर (&ै.)], मुरी कै शङ 


रे जस्तै सक, कद के णच 


“सङ्घाङ्कदूपू , हुई [ऽह (?)] गे वङ्ग 
मं चे, गो † बुङ 
देशुरी वै यश पुत्री व्क णह] 


०. इक्षु 
१०, “उ5रमने, देतसे, क्पणुमे णे मुषे अने वहम ऽणो आणुन, ग रगो ग रगो, णतु शमले 
दुक्छ बडी! गमने खुर? ऽन्न वरम, अक्षी ण पडू अष पक अणो अणो, ग शमी 3 सगणे, अररु 


“स, हमम, 5 षे फिंश सु 385 त न, 3 SN ग तग, NATE उठ मलिक पै 


AN %. 


“नम्र , कने, ३? से हद सु पत्र स 68, १ पुर) १ अ, जनता ०३ ३ ड 


00. NS | 


“पमु, ठेवे, आफ जहा खुद बाई पक्कि ऽ ०, न शग | शोष, ऽद केत पुळे वि 


ढोबळ गि, वे, उही षने उडन डने अके विम फनी पई, शीर म रग, फफ्तैगुहुनै मेड 
क्ति वे 


“जमर वेऽ, ० फंड 
कफे गमे [ण्णाइरिहुं (1.)], मु शुशु] नरम 


90, दुहा 
टर 


NAN A 


३०, क मणं हुन्न दर्दने सेड वीते “पफ ऐन निं न अहेम अहुः ण्वि ऽदि सुह] शहर [अहनः 
ठी (छै, है), शव पेरे (इ. गे), शय कम्‌ के (.)] १ पिष, बक्क णहुबुओं अद बगुइनु ॐ पर्सी 
ज ड ऽ ऽ वहा] ऽव सि हयाच शुरण यतेषु शष पे शे शम uc तुमी, शुषि ५४ 
मुर बसून मेऽ ति ङ्ग फ पुशी ओह 


“ठरून, म्र, मुने ऽक ममि अने दहने आणोन एसीइदुबुन, म सगै ग शीङ, अरु ७०३9 

इरि वदुर गएस उ? ऽङि, प, आफ्नी णक सु बु व जगह ऽहे, व गुण ग अगी, भिर 

हि छ भेद जब, पु, पन... अदु, गवु, व... अदुक्‌, पर्ष, काली महाड मु 
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इ“, अकूत शेति श्या मं में, रे, हु सष | 


0 


र 


आ. 


“नार, हेम, हु अयश शुर क ? ७5, हरये, हु सुद हुई देश ग कहे क वदुळळक्यत “हयो अङगु 
अंशुं सेर णहईहु्िरलशु शरण ण्णुरुषों क जमु, 7 शद पेय; स्या) अतह; उदेक होमर पड हिन्‌ ७ 
शु... बुके गा श्रतु... सवू सल शीत्‌. गुणेन हि इषु. मश ह से| म भरावे क मुमुदे] एकम 
वर अशु विह जङ्गम ण्‌ ज्र इ णमु, क्ष वसतया तेम; मप महे, अमिषे सः जूम] ऐश 


“158 , वे, हु ने मुष 5? ल, ये, हु {रष पशे थुक छू _ भेष ङग ग अतु म अङ्कु क 
रषु पुक्षपेश् छिद गाप डिति भुशबुषप छुः त्र्य पलपल ॒दुण शि पुष्‌ भेऽ पैड, अ केऽ ग सुश्री, शरू 
उ हे बेच, अगन ॐ बुद इत जे हें, हेप्न, कु हमि व्हड के 


“नाडर , बधे, देतु इय असुसु डे? जेठ, हेर, देतु पेस अनेन मे| णुत ते उह परेड; नु पह 


पूर अङ्गिन बेशहुंण जूके छठ उ स्स; रम्‌ आह पुळे मले येन ब ग 


क , श अ दुस, से बनि 
शुनं ममे गित; नर कहेंगे पूर्ण पदु उनम वेषु णुके कठै उर परकी भोस में, रे, हु गरिम अहु 
छे अबू डु णब परदा, अशमे शण 


रुहश्च उं a शरि जुम 


“लें कदर जपते, ऽमुं 
रुणे गुशं छ, पगे पहा 


“लमु हु, स्यूते इमे ब्र [हफ्ते ता.) 5. २, ३२ छमव्यणे 
उ यरिवुमुम, अवमह्षेस हेगेल] ऽहम 


4. विवन 


१९. “लुह [हपु (?)], जने, वु (पायस पुग गपि तई ग, वैरे, बु 
पपु मडगाव क? कह, वरे, डून पनि एमे पुड्या पपनस, शवे _ आह ये ब्रु, णे येति धू, अहु वेति 
र, जमत यणि शरु, 5 वे 9 अदे ग्र, जु वं ७ अदे श्र, कै प मई अ श्र, व कै गे ५६ म्य शरू 
केत डं म ४ के एव २ मी श्र, मे ठेते १ ग केके शके कई बहून बर उने पने सु हेंढ़े तुक गे सह सु 
पैक मरेन भई में, गे, देय लुङ क 


“ण्ड , दवे, गु शहाशहेशर्डे के? ऐड, द्वे, रे गुहेश्‌ सु के, वेशम्‌ दम ड एरियल पश णेस 
में, के, देहु पप के 


~ 


उ थबुमु कर उ शवम्‌ 0७ ७ णनम्‌ 


~ 


रि ०000 का 


Pe 


“नाश, बरवे, हे हु क? ९5, केये, है 
जुमु एवेसुकतीमरखुक उ हग शुष मेळ] ओले ति, 


डु 
~ 
ड 


“गाश, परे, ह्र “बर्गे के? 0६, कभ, र्मे णकमर पवर्गे कै शु पुक्क जवस मुफ्छै णु 


ते, प्रम, वु “परे ठत “लुह, वेमे, वु “णड वु पिये सईद” 


पै 


[ैकु, ९ भतहरि] “शुहोझव केमु, इङ्द्‌ सक 


~ 


[फैकैधु, (९ किङ] “ऽपि, ऽस 
मेनु गरमच, दुम्‌ सुक्त 


९, सु 
१२, छश गिं छु वु पेग घया ऐतुप सुपदे इकत रह ऽहनि] अङं गाते अस्य शमित जाम कशे] 


० NR ० 


मई बेहद ति शुम शरे यासह जेड _ “हसत में वेशि ५ अङि ? “4 में णर, मुष, हैं प अरर, म समुळ, 


रम, रहे ५ म सहन पुरे में, मुकत, ५७ गुरव खुडे, जेण ऽ, गुशुतभुग३ ऽहे, वेश पढ णे जुते; भरै में 
उ, मूक, अस ४६ ग उरे 5 गैह 95? भेर, इ, च्रं "४ ग शुषङगमदवै पक श्र र्ठ श्र उदुप 


“नुरे इ हैं डे गेस पार्थे कहे, व ण्डेंग्ग झडे, 3 गुमुत्युाक ऽश, १ विर ह चक पुद; धह त 
जठ, शुष, मेमं ०ई बड़ी, पयत अतु णगुण] 9 गह 3? णहु, शष, लड ०६ शुष्णम पङ र आठ 
८ 909७) 


“बुदे पुर्वक, सद हवि बेम | 
स मुस [सुदर रिक्षा नेसे अस्य (दै) ह. ने, १.१२०, व 5 कछ मकरा 


“हे ड गर्भ ड मि पु ऽर 


5 5 सुकत ५, एप्प 5/ केश] 


अह दात जा 


«छे इ पू i 
अहे] उ गर्छ उ, विषे बे खुरे [वरेण उ गर्वे उ, र ८ खुरे (हू. ॥.)] 
78 अबत पू, शुणण मके 


“छह [भि (इ. गौ)] पेश र क्षक्ष ७1 हए 


मे$ [बं (इ. गी. ग.)] 3 बम, शेरे की ग वृ 
पु उ षद क, मन उ पेसपृ्की मम 


१०, शुनी 


SA पा 


००, छश ति शुपुथे [शुगर (अहु)] शूरश पेग कङ्गू तसुष्षङरि, छुसकक्डीपु कृण्वे... धे भेर एन शृ 
इई मेम _ “ङे बै वे णई हद”? “4 में जे, पू, उ ५ अरेरे, १ 1, शुष, बह पु म पहेली पुत 
ते, मुहन, पके गर्थे ढे, णण खुडे, मुत्यु 5७6, भिसे पह सफु पपप; धुर्यं ति पङ मुहर, शमं ५ ३ वढे] है 
गीष 5५? मदुर, पूत, च प्पट म शुङ्गा अर शर कस्छन्‌ श्रु शस 

“पुरे उ में, शुष, पय मेश गर्थे ऽह, 3 णण ऽहे, ग गुमुत्युनाव 588, 3 वेचे ६६ रहा वु ष त 
उ, शुक, गेलय ५९ रेरे पि ई अहुर 5 गोल ३5? श्र मष, में ५ शुल्क रङ धर 
उडुन श्रू सकर 


REN 0 १३ सब गुन Tg 
SAN RAN, St २६ 


ळी 


“रूर [शिवत (बै. वै.) वि्‌ (ग.)] | को, कसह गुर गरौ 
"पुसे ससकह, उ न्यु [शब (इ. गे. दे.)] गति 


“मु ब णवे थ्व «डु, 5६ [58 (बै, वैः), इई (इ. गै)। १६ "झडा 
सु पछी [यसू पु (1.)], ऽग शह 


० 


“शुष सुहु शहद [कबहु (छु, ते, ॥.)], पये ॐ त 
पु उ कदर्य कछ, मन उ वेष 


० >> डे 


“लेच [जे (ा.) ण, दे. ७४३०] णित मु सड सुटे डन] 
पडु शुदे की यहि शुदि =| 


उपग रङग 


उम अपे बै, पुर ङगम्‌ पुस 


उपरि सनम, छु शुद 7 दू 


F 


८. २55 
१. समूह 


2१. “खक लेम, वसे, व्युञ्रख गाम रक? णे, उम्रने, सकूडद्भव मेत प्युकम पकसपमेवदनम शेश; णे शेम, 
सदन हुदैन सुवात पष्प सकी; जै, बरे, अमूस्‌ हुदैन रुग सेलु र; णे बये, अब्‌ 
हुनत व्ुदगात पुसत पपप हठ 


ङ NS 


“नाऽस उ, विते, अमूम्‌ इतर वञुयिण वहतम शम? ७६, उम्रने, दु विधम गारे, उठँ म्‌ शुम 
मेङ अपी, हेरे, सकून्‌ बसि “सुद पेहाएफमैकृपस इं] 


“पमन उ, बसे, शकम हुनै युग तुलकमतैबुहुस शश? जेड, बरे, द्वु शुरण उबे गर्ने, व्र ऽब 
- पब पेव एव सह, रु सह ऽ वश्। थे मेते, अजू ७०य३हेर आरं उह बुक ज्य, हेययमे, अमम्‌ उुमैत सुब 
गृप इहु 


“नाऽस उ, बवे, अव्‌ बसप शुग अकुह सं? क, ब्य, ब्र मेष वेगम्‌ शुष, शेत शुमडव्हे, ववे 
० शङ, शने २... वनेत शा एह, वेत शुः, तेत ज्यु गष जण, दीप, अव्‌ केत सदा 


उब इ 


% ७. ० 0 ~ ~ ~ 


“ा5स उ, गवे, अकम्‌ बरसत शकुल खुद्रे पुणा शस? जेड, वेमे, दु "३९ एकतर शुपपभवुषदे बेसी 
- “के दुत, हो) दृक्ष असु, श दुरच मगे [अणे (श्रे. बै.)]; के सेट, शिते वेनु सुय, शि सेमगुप णे, 
हे) अडू, छै शुर सुप, ले बुम णमे; ले ब्‌, के ब सुने, मे सब जुले; फि बै, छो मेष 
अशुभे, हे) दम आहे| एफ, दये, अब्मु बुत शु पुषे थण शु द्‌ में, दे, रङ अमत्‌ 


०, 


अन पग मत, हमे, अहण! हृषि? बुद शाथे - 


cE वा REE 
वि Al द 


3 


छपरे सश एनः दु ह [छ, हे 9०९५०, हुं सुग ०2] वह 
2, पुव 


=^, “मुमि , करवे, पापे [डाम (.)] गमि अर? ज्ये, रे, पड भष्म; णे, हमे, “छ 


हा, जहे, कने, “छु परिदशार, णहे, वमे, मई ०१५] दे में, हप्ते, उह “स्केल 


“वश्व भ्र, सेद्रूमस परर 


० पहैपुङ्ँछ, रुष्व पम हण 


“य उ हेल [गे (बै, इ. ॥.)] 58 एइ, छ णसु] 
उतु शु जङ्‌ झै ऽमे 


“शुष्ण दषे, गङ्ग 00 
णजे छा एड उ शुष देत रसिक [छुइपक् नेनि (इ, ॥.)]॥ 


“उ मिश्र, ऽ गहने “छती 
उसना देर, बह मसुदे पुष 


2, यह्ठ्णेङठिणुशुु 


२३, “हष सु सह ९शिहम्‌ देगी गारे उह) गछ 3 इुक्षणझ, म्या ग अह्णः, दगा ग शुगर, 


~ ९-7) 


अप्य्‌ म बुङ जैसे वि, रवे, खु इद्र अह असहमत शग 


“उठ, रवे, पझ सह सहम्‌ देगी गामे उह) व्राः 4 गोडया, ऽरुङ्षणऽ ग मयाद, स्हुझुयाठ म पृढगछ , 
स््ुक्गठ १ वरु] छेद दै, रेते, कद सुकू सह सकेन्‌ याङ 


कप दे, ५६१पस्गम 
ग 7 झे वठ, अकुहः 
फे उ शहारे, विशु मेल डी 


प्नि 


छ भे 


2. 


हे वैठक, तुक” प 
=, णेस 


<<, “इहेह , वेगे, जड गामे उह) गि ग बुस्‌, वयात ग छुग्‌, भगाउन म ऽङ्ग, 
वार्दर ग ऽहम्‌] भिरे मि रगे, उठे ७ 

“उठ, बरवे, सटु गाश उरे? सुगाव ग नडम्‌, ऽहरुङ्षणस्‌ 4 मणय, ष्युक्षगएम ग असत, सहुझयास अ 
«झ्या छो रि वये, कद सुकी 


"हिसट हु, अपस 


बुरे बुद, ऽहे 3 रु 


~ 


प्णे उ चहु, क्षु मेक | 


NT > 


हे थे इक विहुऽहि, वदमि [हेऊावप्ोससदु (बै, ३. गे, दै.) उङ 


९, रेकेन्षशु 


०५, अ इण हया [श, 3, १,१००] शवं केणी देने णुके झुठो ज सि सकि वेठ गहगाहण गटे 


जह रोपाई दरम षत थेम्‌ कृत्रं हसुपशङ्गरि, शुम्करीत इण एचके शेवा आहु] लेग हि त रेके देश 
इग शेते _ 


Cd 


“६ ठु में, इठे, इक म द्वी म दणी म अक्षी म शुष, व्या ठु में हें, हे, बेम यङ्ग महे एई ब्र हुँ भर 
बूषुहिएु बी? “य वि, जश म ईण् म द्रेण म दण्णी 3 उसै ग शुनि मुं है गठगेग भणी ण १78 “हे वेष 
मुदि 


“लरी , हुड़े, जहुर, 58! पुस सुह, इठे बृ - “छु में, मधु व इम मणी म दणी म क्षै ग 
शुरू ठु हि शडे था पड ५ मह नि सकर 


दुरवर, इहे, जोड़ें बुम लेशे जि बु कुम वृष पक्ष अप, हे, भु द अ, सङि मुग हुक्का 
[१्के, ७, मे. ९,३९; =, बे. १,१७9 (अश्व) हु] उ बकक्षकडाऊ उ णेणे] कुरे वें गऽ ग्रमे “कुम एकमत 
णक्षगशिस्त हरिं छृन्न जूषा 78 मप, हहे, भुरे पिरे जे, सङरे तुग पुङ्‌ असु म ससु 58 मप 
उड, शोझकुसेग हेम सूया अजरे ॐ पमक्षीकस्य भप वङग? शुष - “ठं शमेन वक्ष ० एनस में में ऽज 
के, जहे फासी वव्मीपयुफैत्‌ ७ एह ७ मठी अङ्कित सहल गहू अपृ की आई 


क्ष ई Eek न | 


“हनिय, इठे, जण, 88! पू सुरीने, 8, हयात - “खु दिं, पुसले, म इफ ग ह म पी म उध 5 
छुप्या, कुड 9 गेम थण आ शतं डे 5888 सबल 


“मयर में, झुहुर्स, म ई अ हुती म दपण म उषी ग शुत, मु 9 गमेन थाक णई कुछ पहत मेष मुह] ग 
ईडे, शूषे, मृ वाक्च णड तुया णहरिय मुठी) जि हुई, तुस, लिङ खाडे गि [केक (बै, बै.)] अ 
अहमो णाइ पुडी वसुः 306 40602 पतेय 
“वासेन म पुर्व, यङ शु 
म उं अ दे, सुगर छठे ये|| 


“क्नु जमे बिषय शु 
टेगाहुणु धुसर 


वाइ आई 3405 
वृधे [बुर (बू.)] देगी स्की] यदु 


७, हु9णर55 शुई 


०७, नह में हुवे उजू य गुम हेह आहले _ “षन गे, स्य देशेऽ वे जुम सहया जदह गोसा 
हेरे लषित फेल ठबु, पसरी म एचके जाहु हहे] जाह हि ति. , करे, साई व ॐ ११ 
“हु दु हैं, हहे [सै, 3. १,१००], ग इक म हषी म म्ण म उषी १ शुष्यते, व्या बुदे में, हुड़े, गळे यग ऽङ्ग हु श्र 
पह श्रृ मूस बी? भें सुट्टे णक, हेमे, रेश वे मेएमेहे _ हु में, जुरे म ई म वण्णे ग कषी म सक्षी 5 
शुरू, मुं है यळाओेठ गङ्ग एह १58 बे पद सुकी गेज तुटे, बवे, देके वे ॐ लन्ड _ “ष्य इहे 
उहले, 88! पुस सुब्ुकी हीन, 88, क्षर - णषु दिं पुसे, ग ण्ण ग हण म दीप) म सक्षी 3 छुपति, मुं छ गमेन 
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वपक उँ ति मु गमेम वशा 

हे कह ईषे कक्ष शक्षृरमाणद्रा! 
“शुनो कै शे, गरिम पर 
हरिम वेते की, समजु दमु 
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शुषे देल्ले शिक्षते, कमि शकम्‌ ७७|| 


शुनो शेळ के, छि वम 
हू की शु, गसि सदृश 
चुरे अभू सश्चति देक्षेक कीड शक] 


“सुड बय ॥६३ |, आई षि 
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उसै पु देहे, शुद अमरे 


“कह इ रसितम्‌, सब्‌ छुट्छ 
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५७ “हरेक से, सर] गे हृ ? मिं अष सु शेषश र्य देवे श्र हि वेश श्रु ष्ट हसती, देई 
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“हु, बद्धे, वेर अगम बहु सं? होड, बये, इणो कै शकक शरे मसूर यतै तुमीच व 
यतेस वेहू रूम पहसे्छे वरुण पा मतमै उष परिसर जङग णप बङष्िग दु गा वेग 
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शपि अरू सकस, वनेम प्‌ शा] 
“सुद्ध बू कु उ, तूत अहि 
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“अहुओ वु देहे, बू सुमी 
जह तुझ गेहे, सु मर 
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“वाहि र, ब, शत निप पेरे उव कौ णुं “कठै जेष युर पङ श पु बसव अम 
अडू ९३३, ते वेदवे उश कौ जाई हे ण्म “झक 
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वि के, प्न देहि थू दै 
शङ ब्रा हि, गम, 
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गुण इरई “फी | 

डर हुवे जु, 

शुशु २४ शुं पप्पु 


“यै जशुनुणी अनुभ, शुं सप मर्ने बे 
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गरी छान्न जेड _ 


“इनु में, पाणी, छठ अबू कस्को वीते यरय क पसत शान गाश उतु? शीड, 
गरी, जस्को डुल पुगे हे) हम्म, हुक “खुव क पडन, बुक रुप के सेबुसमेन , दुष प हे) 
दीनन] भिरे वि, गी, उठे झे अमू ०० वीते रिय के परधतिवाहन अशमे 
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हवा देवे, ह्रॅससेम शुङ्ग 


वेह णेन, गोधु री 
परै वेरु उ स्ट ड, बन्‌ दुई पी 
अ गार्ह [४8 शहद (त.)], तझे गएन इहा हुआ 
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शुदि, ७ रतु छ होट गा ममु सुक्न वा शेम मि, गाऊ, सुसू 5 कह गहू बु मदर देगी 

“डिल में, गाणे, उदुई हु ब गहन मवु पकष वि उदरे ईयु परु तप गने उदे) अहु 
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“हक उ, गळ, बुकन? जै, पाल्य, अशिरो बृहद शतक क. व, इदमेप्ममत युत मरेर कै जे 
इई, शङ, सप 
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जिर, सधवा, दते, नेकुरे। लऽ फेल हुमा कै मुगा ममर मु 


NN NS NAS 


“सुक उपरे, पारशी, णिरप शुङ्गेन बृप 8 लेग्ओहिक के कसे थे 5 सगल्मुइह उस 
तेक परढुखस्ड शष जासनं गस, भिगमने अ, जामे षे, तु ल्श सुहु पेढे शुषे असे 
सुप्झैद्ी अहनं | ऐकव रङग इरी केत वहुणा झुणएमर्े यबु 


“स में हे वाप, अरमा शुम ढेंगेठे १००५ अठि अते अमे लमे उ वगम ग 
कठ भच गहरे, गायकी, छह लेहो उतु माचे दगु पण गछ, लेमे सुड, गाय, गु अङुमगाह ७८ अबुम 
पडु, णह गाहे, गछ उठते “हे हैं 


हय्‌ पद्म गह, भेये इई, गाठ, ह्‌ दलगत “फगत भुषणम दु 


“हुहु हण इ क [गः हुए ग.) बू छुँ (इ. र), के अप्मू बो 
सुहु पद महू, ण्ह शङ्क्य ग 
सुत सुय, शुष्‌ इङ 


“०८ हु जूल, पह उप्यूसल 


श ळे छ लहु गा ऽपम्हुठृविण|[ 
“के [जे (गा.)] ऽचः ड एप्प हि गर्दै 


रेश बै परह वेइ से पेठी] य 


२, जुहु 


९९५९-८४ NAN फन 


७०, एव स. अनुशये शी पेग दू ततुरि; शुपष्छरित्‌ रह णके जगास ३९] भिम 8 मे अवृपङि 


वाङ इता खेम _ 


“उम्म, गाऊ, शे ण्यपि शीक गुठकेंगितर गूथम्‌ शुरं झेड शरणं एवम गायन उदि? एस, हरु, 
शू [जवव्युत (बै, इ. है. है), णु 


“गाछ, गे, 9ङिुवै? ल, पायी, शुस्सुुक्ष ढंग छै रङमा ३३१००२३१ अथी कोण ग | में बु के 
“ह सुर} १३०००३१ समेत छो इत अपड इवि, ऽक सम्मका जेन इई, गे, ऽङि 


गेहे शरद) अनुमती क इते मु 


“तामङ, गी, डग? बेड, गय, रुप शमर 
गोठ इदे पसबुडूने शन उ गणे गई शुवे, 


सुने उ गर्दैछ मे “हुम? बरगे शृ4२०८२९१8 Bेमुमरिहेते झरे 
जडे शह क इई, गऽ, वणवे | 


"नाउ, शमे, जुमड्युत? ठ, गढ़, शुर म गह गेंडे दुक ण्ह श्रृ शङ श्र अं व गारे जीई षी [गी ब्र कै 
(7.)] णह ६ रड प्रु णदू शुष, जगह) २०५३ छै तई, गमे, युम 


“नाएमड, गढ़, अम्हे? छड, गळी, कसको ऽभे तुपारे) अमूप क, अगुन सडे) मुपा क, 
णस मग्ने शहूर के शे “अचे गुणानेष शूप, णह अङ्गेण बर्ण, जगह अवेण्लेम डया 


जडे शे, जङ हळ व इई, राऊ, जुषे] शोख में, गणे, उरि वने ऽङ्के शीक गुरे गुण 
श ताठा क्प (3४४०७) 


1? 

द 
230 
2 

-2! 


“अुम्टयुत 6तूक, जे छ 
हुई शुदे वड, फो ९ सेस 


व्येुमूळ ईफी, शुद्र गे शुगर 
णमहूशव््रेछ, गाट ग (द| 5 


२, इषु 


७४३. “७८, डन [मष, १०७], पुन रुद्र थे पुद बृषे आगर धुवत उह ७६यदणुने, ब्ग, छे शुक , 
पेड मुठ सूरे जाणे बुत ठंड बुके [ऽपतन (इ. ।.)], डे, कै शुत्र पे दुहुन मूषे युर शुदि कह 
ववमा, वये, पमे रुपम पेश श बकरे आहु हित ह 


“हक, वये, कायषु [मिषु (बै, ३.)] म जदि] शुने, बगे, मूषे म णि इशे [एकेरी (थे. 
डू. गी), वेमे, सरुन 2 ०७ भेन, द्मे, बिनु भ पाडस) 5 नीक ए? व्‌, दे, सि, इ 
शूर वेश शेव गङ्ग महल 


“ति मूषे, कड 
जूनमे्न ॐ इने, य| एकुका! 


“क्नु $ मे गक्ष, ग्रम उ पकी 
जडेन एप ळे, हेन्‌ अमम्‌ रौ 
शुडूनेम हुप, दगु मेम री! 


७ 


“| है बुरेदेमुप, गुपुपैनुखु पेत 
लर बै सस, व से यदत] एति 


=, मेरु 
७०. “इते , दये, छठ अबू पनी न भें ग्य नाहर उत? पदनै क, ०कपये की, गुरि क, 
सुरे के) - ळे द, कयि, उमुठै ही अब "मू म श भेष 
“हेव णहे, सुथुच्न उ इति 
सस्सुस्पाडमदुबै, मुर पढन” अ 
९, दुरु 
७५, “हर हषे, एस बहे सहम्‌ द| गामे उह) दुपशम् दृष््, इश इष्ड बुष दु 


22 ०, 
9 


अ कहर - लेहे में, गि, उर शु रहें शमह्‌ व्ह” 

थे उ दुवै बूहि [थे उ दयेन शश (शै, इ, शी. श्रे], थे उ धेम अमूषु 
कहूटपासुेच, मुह ६ [म फ ईन 0 ६३ (अ. इ. १. वैः)॥ 
“मह = ह, पे ॐ ग वकष 

साङ बु, ख मे दिड पण 


AN LN ७. 


श थम्भे, शते बुल तुरा 


“६59 एक, 2 र ड वु 
समु, म भे षिन चुङ मु] 


७, कटश 


७७ “र वेवि, पमत शह सनक क| गे उ? इमो, शरदे शडे सगर _ छह वि, वे, उ वु 


स शक सता” 
“बुर पेड, वेणि 
बडि इ [ण (बै, इ. है. दे) व्हू, खु [छू (ग.)] बहरे छुन 
“वाह देश, इड इनि 


रुरुं गई [ही (ग.)], मक तम 


“जिन रु ७ बर्ड 
नह 8 १६ हूं, १ 7448 [85 (4 )] वच टट 


०, छेद 


७४, छ अदाप ग्रु शूरण वे दमे दुस खुदो हम्‌ दिं यम्‌ अहेम शुं अके केतु णद म्ह गफ 


कठ] छाश ति अश्मु कव थेन इणु तुषु, सुपस्परेतू इण जङग्रेृ मेम भशवे] जणा भू हें 5 म डग 
ऽह - “98 , इष्ठे, घुम्न बु» 50 524 १ १०७०0 


“क ह दुब [ 5 दु (शे. झू. ही. दै.)] हं, झम, हेतु अ णकवा म्न उठेन सत 3 है हें, देहरे, हेतु छुर 
रटने अहेम उठन «मञ्च, म 3 में, वे, ईयु कम्‌ पडे गुणप 


“एमन 36 20 एदु ड श शुरु उपक्र गहु छरदध्शाणशा 5 8 बु ७, मे र 
रश 


अकमि उक ऽमे देन उठन स ७३ 5 में, दये, वेषु भूमे उः णकराव बहेन द्रव ब, व है में, अमे, 
एक्‌ वटे गष 


“अपुमे, रने, बून उही णककणुदभ बेन उडे बिहु जदि जहुस्तुण हुप 


[ईक्ष, 29; हू. १,२.90 पक्ष] “दुसे को हु दें अदरक >] 


“म बै आयु केसे गर बै उसै देव तौ (है. इ. 1. ३.)] 
मू मै रतु उल, मू म कषे युधे 


“जे २ कथे वृहू, रहे बु ॐ गोभ 
रे इमे हु, मू गई डे (इ. गै. ॥.)] शय्रुगग्रा 


“मर्ह पट, णस भ 
अपम उह, पयुल्सहुन शव [लूने (बै, इ. गे, है] 


७ ९९७६ 


“० ७5५३, शू आयु बुष 
ग अ स्ट इ हो प [गा मे ट्र (?)], सत्रु न 
सुं अम हे, गरे अ बधत वशी आन 


५, देसमुझ्ट 


७९, लनी अं ह्र द्गते वेज येरे वहते अर्व मेवमडर छह में इङ्गं सेस भु दतु भुमरे - 
“अहु, दे [हुयस, 2५2; हो, वे, 2.१०], वेशपढु॥ ष्ठि शुप्दी शण, बरवे, त8558॥ हार्ड शुः 

“सये वि, गाते जुलुम यवं दे, पवू य द; म्यं में, गे, जहुशबरुम वेक्षि शुद, 
पुडश्रुण बेप वठषप्ह्णो शुः 


9 


“ये, बसे, सेस जहुअदुण य न, पङ शये दे; जपमेतं में, करसे, जुसदूम देहच धत्युम्रीसर्ग शुर 
सूह नेअमक्ष बठल शुः 

“य, जि, गर्थे पपु ब वे, वषपर शं वे; भ्म में, कवते, जहम वेशः पडर्मुस्बैतेती शुन, 
पदुदश्रुण बेप दऽ शुः 

“सरे, बसे, ककड णुसदय शा गहू, बद गर्छु गहन; ज्ररे में, गे, णहुकद्रुण देष पहष्मस्डोव्गों शुरू 
वपम वेसु पहष्णुस्डीवेगों एष” 


“ब्व भे गाः ङ द्य मरे दं मरे 


~ 


क्रे गाएर ङ्ह पाङ छपरे पपु [इक ३३९; ही, 3, १,१५३, २,१९०; ठे, ८०] एहूरई 
रि, परम 


७०, “ठरून , मे, “दुख गायन उहि) अने, ययम, रभम, लुम | 75३५३, वेयि, श? 
लेड, हैहसे, रु अलु दपु जुका ने अलुधुनुर व्ह हमें) रुप वषय जुनी उ पहन पयत थि इई, वे, 
शै 


“नाम, डन, ०? ब, कशे, दु शुकम वणु णु छळत सुपण कहें हि श्रेष्ठ वरिण णी उ 
पदति 7५७७ ऐ इ, हेमे, यमु 


“नाम, देवे, भक्षे? 0६, दये, रु ऽक्षे गुणवार् करे शुक व्ह बि पणवी प्रेषण छी उ ङ 
२55 | के सुई, मे, भमु 


“गाड, कि, “मपह? 
६3} शरूण्छे वेर भङ्गी उठ पु २१5 


~ 


9, हेतु सकषम शुशु हे शप जवून ईद श बृ्मुण शि व्ह 
35 इई, बवे, णु छेक्न में, रे, उदरे “सकल 

“रे उ पुस, बनु ऽमुम्‌ 

छे स्र सुर, ३३ 


७ 


है [पे (?)] है. मवे, पण तुमच बसलेले मम 


सद्‌ 


१०, जङग 


००, “य , वेने, कण दनि जी देढे, इषे पड सा जीण गछ वदेश जए मुष्णगृषि एक्के सका 
जङग उह वुकव्यावगोष णगी गेगराहुदधपुर प्ले खाणे अङ केंह्री। अगम्य जङग सेलम उहि शिशु | सेसी 
ससबुरैजेसु यिशर वैदी महु परसाद महड सैष मे पृष्णाहुसेशु यरि वैवं हि [नग (ग.)] “न 


०. 


मिसळ न्ुदरेकेशु परमहुहेतु मिसळ मुहुस्‌ परिशु] मेलन मुकङ्ुमुखेशु पस्सदुहेखु मेव एतत पमहट्र मी सुपु 
परिशुष्‌ मेलडी शत्‌ दरप वेष आषु | वेने शतश शृण समस फमद्ेखु पेस परत इही वृषु शधि सेम ग 
सू हुई प्रेत नेसे म द| हद णु वऽ [सिली (बै, इ. गी.), सेस बृषे (ग.)] सखू | वेगम, 
वि, शुने मृ गु अकर्‌ हेंह्े पू उ यइ [सवु (7.)] ड 

“प डे, शहाणे मने हि ठह, सहृ ऽष अमण असि कड इसे अक्षो शुहण्गऽपिगरि फी खस छौ] ह 
बुष्णऽि$ कोइ मेणममपणुरे पी श्ये इक ठेड यासम कए अ उङ्क] परि] कम उडेगशुर्िणेशु गि 


झाडी मगन करारे पि अ मङ्ग करणा 880 शमे गह परिशु डु ए रही मु 
NIB] ON Le शि: व्श्ठा छुर सडूट NABER] वठ भुक सु शिशिर वठ त्रदे El कठ ARN] क्ष परनि 


Es 00. 


देशु पव देश श्रित सह वेषु पप 
रावत, वसे, अमे मुङ्ग बुष है दै 


ब्र में सह हुई जुसेईर पेशे स हुई णु अमे सक 
ड 


ठर वै 
डु हूँ डं शर उ ऽव इलो 


“शुई 3 5स्झृदु, वेड पाड इक 
सवु पू दे गाठ, ने बडे ग ता 


~ 


यु उँ एतत, शुड गए) सुह 
रा ए सुड गह, गेहे शुई गे ४ 


(इ.)] 88 53, प्ये 85३ प 


0-0 २५२ 


हुई फुगले [णल (खै, मै), णो (गा.)], वङस हुवेम वयम] 
अपाद व, मुग हुक की 


(५) २, णछणदुगभर्यी 


१. म्म 
०7. “डे , गोत, छे अमू बु अगिन वरवडे ठे, यमे स थ ठे शुष मयु गे उदु? ठ 
वये, देवु सेस के, सवु क, घुमण की, बहन के ले नि, बग्ने, खु झे अङ्ग बु ० वर 


De 


57, ५३ अच Ls 20 णून पव 


न 


गे्रझतितमेग, जडुदममेपत्रीअ, णमेडवसेत्रेग, कुम - जैले 
उ भ केत जरु वपूण” सुति 


२४ 
A 


०2. “उठ, गमते, की अमके कु अगरी 1 ठे, थने अष याड के 3008 म्भा गारे उ? 
6 मि, कपे, उठ छै 


3, शुदे 


~ A AN _ २४” २७८0 4” NS 


०4, “हुई , दमे, इते अव्र ज्युस भनी गाने उतु? 0६, हवेसे, अकुर्म की पज जस छ अशु 
बह तर्क, गे प बरम पुहज्ञ! इध में २7 खबर जरुरत जत्रेत शिदे रेम प ऽप हुरैत्‌ ठता सेवेत, कै, 


MNES Se द्व्य § || 


“युग उस, डुम्रे, जरुर भ सँगै पस सड है शुषि म १७ गक, में 4 धुम पुट! उट ति पठ पेग देत आहेत 


०, De 


अरिः, अक्षरम श अँ वृत क अवेर, उम्रन, ऽषु जपे ङ 


“सुठ उप कये, जल्घुसख अ क एटम जस 6 पडणे 5 १७ गक, गे रब बर्षे एल! उह ति यब यङे वृषेण 


अ जयि अकेन र्दे णस रए ठे शनि, वे, अशुर छी दुर 


र के जुळे भ 6 अशु दूत गरे, गे ८१ धुम पुड! इङ ति पय स्ते अव्यत अकष 
पिः रेन ण्म स बुस क| अवेति, ब्म, उशु जं | होते वि, दरि, उठते केति अहा अकषर 


~~ 


EE 


“घुङ्‌ उसळे रगे पुरक 


“हुई, क्ये, छते अमुया उशु वनी गने उतु? 05, टेमे, स्युस् अ हेत पस्छ णर 0 शेषे म ६६ गक, 
नो यम धुन जहर! शध ति यम पवर वृषेण नत जसवंत अकम पम णप षित्‌ | वषि, धे, शुषि छण 


~ 


53] 


~~ 


“धुड इश वे, शहरे ण 


7 0 NA 


कठ यस्च श 5 ऽशि 16 गरि, गो यम बत पुड! पुडे व म पे उपयत्‌ ऽङि 
परम कदर मन्द बई बहोत की ववे, हेप्ने, सुषि जण बु 


NS ~ NN क 2” २ NA 


“युग उस, ह्रदे, अशुर ये सँ हुये सडे 0 जुषि भूत गर्त, गे ५१ धुन पुड! इरि थ पङ व्यत्‌ कि 
परेदु गेन ण्म ज बहे क तषे, वे, अक्षु जपं हसे 


“पुम उपर हे, प्रि ये क णु संडे छ पु्डरेवे म मूह ग, गे यम धरते सुट! सध में ठ यङे वृषेण अकि 
जरुर एम्बुस आएन अँ दृश काकर सि, शुर अं 5२8) बये, उठे इते अबू अरि 
071 


“तूते, कगे, भहु पुरेस सह श पं तर मकन क, परमे म 388 पुष) की अशुभ कसुरी बहोत जुदा 
दह्णाह्शास्थेग्शिशु। खु एकमेक अपेन रदानु कुसु शशु सहुरे बुळेगातरी भेश्षमूञ - “वध गी शम्‌ पुत इडर! भक्ष 
में, बगे, णेढ़ाई हेतु “पुने हे १ नमे १ अणुः अबपारिमे पहरि ठे, मेक पं ३६ ऽइ कै तृऽ केर 


~ 


एुवुत्णोलु सुुसेगशु एव 7002-00 श॑ एपयम्देछ शहद 0001000 समुप रमि सुवन छम _ “इवे, शो 


NN ० 


यड तुळ मणे! भने, हेरे, अ शे 


है - “अहुद॒ग5शहुगुशकोब रे विशम बम, बल ही 997 


= द्राणपबशुहठ 


कप 


०८, “उठने, बरे, णहांगे। गाय उर? अस, अमू [अमूं (बै, इ. )), शी, वेसु - शो हें, वदे, उ 
अनुने” रु 


९, मुत्यु 


~ 


a “इरन भ क| तळू उद? व्‌, मेमन, शले डश - ऐकून विं गे उह ङे द| 
७, गुरैबुस्खुई 


१७, छे सदय ठु शुद सेड एम भने दम शुवे एहूरेठ पढु पशुन 55 ति करणभ र वाशे 
वी “वसि “हुड 7 0 डग पडत 5011 लन्ड 


“णू में मम, कदे [६. १. १०१०], जेतडयुक्ी गहू ६ सेल्फ ब्र डे १ की श्र अहु धर मझे ब्र “तमु शू, इव, 
नेमे, म “मु रशर जङ - “वष में व्यू जडे, बुक्स इगश् अक्र पए” मे इठे 0 दे 51 ७] 
मु“ दै डसबर व जाडले _ “होण में रम, कवने, धाु्ष्े गहू ६ कफ भ स्टे भ की त्रं अहु ६ अझै श्र तेषु 


पुत, ये, भ पजू महर जाए - “मुदत 3 व्यू जकच, युधिष्ठर अकु पतपुडूक”ड सुपे में 9 होश छु 
फडा 77 ति हान्नु कतु शकक - “य त मग, क्वे, जाहल गहु त्र पेग ब्र इह भं छत्र «छु ब्र अझै ब्र समम 


9 > नू 


ग्र, अव, हैदर, ग “मू श्रनि जङ्ग - “बु में रु जडले, वृष गसं अशु {ते| कोपरी 


ण 
७९ ति पतर तु जाडले - “हेय में मठ, हमे, ऽग्नये म पहन, अमणि, हमे, व्याक भरित मेस ठे 0 


डु छै अकेश जब में थुम गुहे इण 5१6 _ “खुद, घडे, णु, 88! जे पसे ७, बुडे! गै मेष छु 
अगरु हृ ब्र विरि ब्र पट्ट प्रे ब्र श श्र सङगे श्रू सतैष्वुण के 


“शुः ति है, खुळ वष्रे लेह, जुड, प्रशरण0॥ - “दै भेन षु जङग गह ३ भेणे त इड प्र अके ३ 
रह धृ महे ६ मतेषु दग णहे जुग, हुई हेमु ॐ वङणे वत्तु में बत जिने भे इहि] कह 


००, “सरि, ब्रि, णे, ग अहम; प आहे एङ व्ष हुती णका गारे उहि) श, बे, शुष 
जदि, म उडव; ५ इ छक्क सेहत हुए ज्ञा रि, ववे, मेण जदि म उठ; ५ उडू एुझुमज्ञ शद्रा हुगी 
ज्ञा गमि, ब्रते, जेड, म उव; ५ उड सुपश्च शष दशी ज्ञा यारि द्वग, ०, १ द्रऽ; ५ इह शकु 


प्र 


न्ष हुए भश्ञा फेम में, डमे, उठे ऽरि, = उडत; पे उह शुपक्ष मर्ष हुयी जळून शहद 
5. 5बेल्शु॥ 


०६, “अङ शेश, षे, गे 


दग गाय र? जहे, ग्रसे, पह १ मेसु, में मती; जै, उम, "मै 
मुझे बेशु, बै नपाए; पठे, शेयमे, पमी गस दुष्णोंँ विशी, में यते; पे, देहे, प्येह मणा डॅम बेशु 


~ 


“नाश , उम, लै गणा वेशी, में शरेण? ल, बेने, दुष्णों कै असय गे; परिष मे श इक 
[सुज डे श ब्ग (छ. गे, गा.) २, मे, ३,३०० खेळत] के हैं, हमे, निह पुण्णा विशु, मे गतैका 


“क , रगे तिह २४५ मिशी ड दुपार? छड, रे शो रे मु यु; सति CE शु गच] 


% 


नेई में, के, निह मेषु विश, में पुणी 


“नाह$, गरवे, “प्र 3स तमा वेशी, बै ९? के, बसे, पुसे कै शे इव, पयांत उह जोत {प 
लें दि, पे, पद भे गुणा विशु, मे पक्क 


“गाश, देसे, “परै पुणे उब शु यतेषु 3? ७६, हमे, पो की असच गाड; येये ठे वु 


गझव्हूझ्ञा भ में, बग्ने, “लै गुणा उन विशु मतका डी लेम में, बने, उङ मिह विशय] जुम 


2, शहि 


० 


थर छश रप लु स्ट श्रु ततुमत्परठी सुड NEE (प्र प्फ Ee ऐेगाठाहू बेसर टी छु भर शुदि 
गश जेन _ “णो हु में, हहे, 36 में “युग, येऊ हाह एने अनह पपु गाहे क? गे २०, के, 36 गे “बु, 


पे माई क्ष एनैव भनिर गण १ पुष्‌ [दल (बै.)] के? गे ठु में, इडै 36 में पुण पेग दङ्ग सडू पशु 
“न [ऽन (३.)] क? री =, हहे, 36 ग पडल, पेड होडाईझ एने थ पशु पु कटक? 


“बेड, शर्य वाई शह ६ शू धर शप्पत परशि - “नए, इहे, पवती में थेन सवे 5 म देती शे डे छठे झु 
गुड जुगु, में पुने अम्हि २५, बुझ क गरि 


“शीड पठ, शर्सुठू, ऐेगह ऽव्य धृ शरे भ शप्पत मधुक - “नषु , हहे, ९इणिवु| में जेऊ तूते 5 म “णं हे 
त इ मे पयत, में प्युसेस झह “य, कक्ष व कै णकसं [पुरे (बै, ग.) 


> 


“शीड पञ, अर्सुठू, जता ब धृ रे धु शप्पत पुरे - “समत, हहे, परर बै शो पु छ पुं कौ बै 
डे त डु पट शुग, में “कुने सह पथक, बह कै मे [मरे (वे. ग.) 


“छेड दुरि लेट इद भर वझ भर एपुमवङ्रीतु यसे - सपत ४8 वुड शे थेन शक्कर) हि स्मरण दे डे 
57 झु हुई ष्पा AA अहि. यक, शूक कै वमेष [मं (.)] 


उर दि बस्स, ३6 अं शर्ण, पेन द्धश एमे शम पसु देनार कठ छरणं म्‌, शुषि, 30 अण मू, पेड 
डाई पिव अनि पसु 4 पु ठेका अरणं ति मम, शुषि, 36 आण बहु, येन दई पिव महू पयु ५ की 
जर्ण यम्‌, शुषि, तेषु अण बहु, पेन गोडा पिष भनु पसु व्‌ दिली मी 


१०, गहि 


4०, छण साज वतन गेवे कर्णी दधित] जात में छुप जुम पेग कुत्रं सुऽ, शुषिः इ ऽङ्ग 


नेगम बेन ज्णामई बिरे ति णुण्छ| णूवहँं इग ७5१ _ 

“नो ठु हिं, हहे, ३6 शे पुम, थेन मुपुगु्के नेस अं मेन, म गई १०६9, म गाह्दि गदि? “ग्मि, णग, रूपया; 
मुरी, मुह, बहप, मूद , जुन, मूपा, पु, णून, मू - अ ति. , छुनु, केतु अप पडु, पोन दूषुपर् अस सुरण 
मेऽ, म गई १५, म तह गदे] पलक 


उदगा फय 
षु - 


दद रुल हु] ड 5 घु 
गुरैबुसकडेडैछु, “लै ॐ मू गे 


(2) ०, 0.0 


१, वृह 


, उम्रने, केति अमुपा्ठ पप भ 


बै 
एवे, उनकै कठै उबा फन बेलै 


NA No ७. 


छे अडू पनछ अ जे बेस्णे। गाडे उदु? सुश के, देखुस्थ् 


~ ~ DN “> 


अशते की - अगते में, द्मे, उदु क्षेत शप म भ जे भे 
“इनु , दषे, झर शम्पा पनी भि जे 


A 7 २४७० ०८” र्न 


वसु र| पहैवै की, अनष मतिक्ेषे 


गामे उतु? सुश्रुत हसि कै, शैशुद्वण धु पतन कर, 
~ ७. री 0 बे ~ 


भै 
मिरे दे, गि, उने इठे साडया ५ बेड भं व्हेल हुए 


३. अश्रु 


DA NO 0499. DS 09. 


52. “39 , बवे, 89 साडू पहु) भवह जे मसल ग सनु? मगर जणनदाणद्त लष सड हुआ), 


DS 0904 >, 0904 0, 


जुमु णमस्युततू सहुस्त्ह्ञ णर डु), णतु एमस्यय5त ऽननु हुन ३९१ शुत, एनहुसेडु ७१ पसुमबषो हे 


९3 > DA 0, 


णत छुपे) _ लहे ते, दवे, उतु इषे अयर ५ बेड जे भ्य 


“नुरे, द्वये, छत अमुया "पद न भें बक गमले उश? जुं पर्यत जुष णँ हुए, अलु 


पु अह सढ हुए), णलु शरिरात एहुदुष्कुणे हुने णी सु) जु परिवलन शशव हमे शकुन शुने - 


NNN 5 ९७ 


मे में, टेमे, अनु ते अमूर पन्छी बि नेस अके] 5 


= जोडिाउुछुई 


RN “> फव 


सुया, पुग ठेते ग अषा, ऽण्‌ डे ग रहुक्षण७ - थि में, दे, उ छते ऽम्ब कर्डे ओज बेस 


“हुई , देये, कते मकपा पख मि भं कक्ष गारे उदु? अगः की म नेडिगऽ, अहुझ्षण हे) | गण 


सुगः ठेते म वणर, वहुझणर केँ १ स्म्मुस्गठ - भे में, शे, उपुठै के ऽमा मूह अ भं जेली री 


जु 


९, एडु 


९९. “अहये , कवने, शकष रह वेडगळ ही गामे उह) ए द [... वहे (छु. गी, है.) ३, ०, 7४६; शै. 


मै, १,१22], पय वब, ह हब , शी दम 


“नाश, वशे, झर्दै हे क १? मिङ बगे, जलाई इदे बे गुणे ब कै - उत्स श शरेषणुओं शू मेनु 
र सुगु त्रु एपुशुये श्र १ ०दवेमि गरैस्कुको, प्ख॒ गिरेम दुस्वूम सुफी में ॐ के पुड उहको कहि सब 
गह धरू गुहे तृ प्ट भ प्यार भू, ग पद्व जड कमल भय पर सहु २ में गाणेव म्ण सी, श्र 


मुई उनी, गश मुषितं उफ सं गाणे ममि उम्‌, षु मुषित सम्‌, मच गरि उरत गाप हेत्‌ यद आक णण पु 


वे? भेर शु ओस में, क्ये, र्थि छम क एम 


“नवड, शे, इह एक क ही? थिङ, हसे, लाट श बहे गुणों य के - उद्ये शर शेष ६ भनु 
प्र सुर्गुये ब्रु एमुत्रुसे ६ 0३ जग्मि गासि, "प्न हेस र्य गु; में उ क मुड उहको कतिका वष 
गर्ह धू गुद्ढे बर प १ सो प्र 5 पढ़े जड बृञ्च भङ्ग पन्च प्रद्माहुमरेणणज शेतुससयतेजषक्ञा में गुणेन सुखै उछ, श्रु 


बुरे उस्तै, ममु शुड ऊ में गुणेव सुनि उनि धूह सुरि उनि उच सुरन उन गाप ३ वदै महू शुरण ऽ 
वे शुर मई त, कि, इर तमे की हीन 


~ 


“गाथ , देते, पुष्य है) के एउ शो , ह्ये, णा हे सुटे गुणे वहु केत _ पटर्ृ्शुशे बर 
हट्ने धरू ाङमिमपवुशुण्शुये घु जड़े रुने अहण बु “युनिक वु; हे उ क जङग पुरेशे 
वो सुण सहुयस्तूम अद्ये, पवे जङ पृक्ष सह पु महुते यवि शे गुणेन मशि उगे, ई 
मुई उनी, अमळ गरि उसी शे गुप पपि उदिन्‌, श्रम मुरि उतू, ग्‌ मरि उत्त तुग वेष्‌ हाई बक अदं पक्क 
बे गेम्स शुम जे ति, डम्ब, शि की के) एम 


“नारू, डबै, इवे की क दप? 0, ये, जेण इ सुद्ध गुरे ब की _ पङ्के 
धर गमीमृुषि धृ मे मनुमे मुह पयुहीहुरकी पलि पदा; में उ क जङ ग दशो पम 
पृ अदा, पवे कक वक माह पन्च मुभे 8 में गुणेग शुषि उ , ब्रूम शुर अ, 


~~ 


दमु खुट उ] में गुणेन शु उदित पु सुषि उरत, मम सुरि उत्त गाङग ईन गई ब सुपा रही १ छुप 


NN 


डोस में, द्रे, शरे थे) के) दमम भिवे में, बे, उरे उज बहे सूम्‌ वणि] पडु 
५, भ्म 
९७. “हरनि, बग्ने, पकड बहे सिन्‌ य| गा उह) भि, भु, सुक्छ, लु 
इद रहें बनन विक्षि [इ. ५. १५७० हह 


० शुट्ठुशुट्ठ 


७१२४” 


4 “इर , बवत्रसे, उञ रहें शिक्षम्‌ रा गे उ पहा शाहु, सढ शढाहिशु बगरुखुएुक्ुक 


“नाशु , दवेगवि, सुरभे उड्या कठे? जेड, गमे, देश हि पुरेस [पतै (छु, शे. वै.) आ, मै, 2 शेवखुदुसडूठ 


मल्लोतत्र]; अपु दवें बर्गे सेड] शेवरी, द्वये , स्थ पडे र हेह दुई ढिन जि सः लेब 
वि, झम, रे शेरे क पते, छपठुहुै वागे दाहु्ुर्े थेन णय वै, गे, वु नि क 


“शार, वरये, पुझुर्श हपु केँ? हिड os पकडे पप मुक अषि 3 
सुश मेळी, बे उ में आडू मेव गेम दशेत सेल्फ [वेत (बै, है] ओलं में, हवि, पष ब्म 
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vA) 
गरि 
MH? Sul 


“हु, बे, इरे सहस कॅग? 0६, रे, बु णस पपू जगुसस सचित पिस्‌ ही ९५ णहे॥ सग 
सुश कषर, णपु उ सेवे गुणेव दुशेत ब्रेक भतन में, हे, पुसे शष क 


"नाह$, बैल, इरे शहद कगल्णुपुक्रर्ध सँ? 0६, वरे, दवु भूरि शु टसर पुश, ७ अपूरि; पुस पुन 
वेत यु, ण अपूरि; परिक्षि पशुओं शवसा परव, ण णू, पूरिति शकु वोम पववत, ण मयुर 
पेड़ वि यम सदि शाह वै, ऽक [पक्ष (छै.) ७, 3. ५.१००] गगुवेगेश् सु गुणाने असुमुउस्डु, फक जागगुदेन; मुपे 
रु अङ्गेन शुद, पह णवुयेम्‌, गाव सुम गर्वको असुर णा णावर; अमुर्षेश्च रुर शुके एक्टर, णत 
जुरे] पुळे विं सम फू वेपशकी वहुषु शर 3 4 ्सुहुयन थर अगन ५ शह थु दरि धर 
जुने शर गहिरे पर, क रब अ रश्ने शुई पावर के] उई मुने लूरि वषे नप के 
णीन ०णायिरङ्गे शुषे पथ ऽष रिसु पठ वेभ को वर्ण ए «क शब मेडी भि में, हे, इर 
वाहत शगत्खुछुमुर्थ केति 


“प ह, करसे, स्यू समय समह सेस बगल्यु्ुम्रकी, उदो 0, बने, उह समळे समेत बाहेत चगह्युदुकुक जकडे 
हाने, पुर श्ङुव दक्षे दुरे, ष लपू पुठे पुली वेक पुडी, णाह ण्पुठेह फुड ङु सेतुश पवडत, णह 
जर, पूर्वि रुषं वीदे पु, णह अमूर गदै व यमु अहु विशी ते बे अदुयेगेस पहु गुण 
सहुरे ऽ ऽयेन; ठाठूसेगेस सुती अगे असुरे, ण जनुषे, ठाठुसेगेस मुठी सर्वदलिय साणुषुउण्डे, पा उयन्‌ 
सागुपैपे सुप सुपर सुपर ण अगव] सुळे सि पठ पुळे शरेषणीपुव वेहुषशुबुतमे तर सङुषसुतुमुमे श्र ऽसय ६ अकति धर 
शुपुप्वा म तर विलप्य ब्र असणा प्र गिदे श्र, पून अ ग शुभे कई णपु उनुई वि उठी म 
जूरसि १३5झवुण्मेवूळ वेग प्जीडुव णिते, जुषे प्‌ अमुं सिस हवस पेड कौ शम अदेश शात 


शु वेऽ 


छे 6, दवि, रह अमुर समल इक्षु श्प, बढो छ, द्ग, उह अर्म समे शमनिशु अब्सु] भिडे हि 
ये, उठे शुभ्‌ अ अहन्‌ वहेह] अह 


4. सहिन 


44, “इ, वे, पुश इट शकम देगा] गछ उ सडएहढाउ ति 


> “गु > a 
बट], Me sh RI [लुङ | 


२3८ 


“नाश, देने, दर्थे [ई. य, १०० छौँ विशवेरे)] सह्य कठे? 0, वये, दु रै शण पपप बत कर 
जनेन गेप ३ मे में, बये, एस्तै बसलास क| 

“नड, हैस, इषे अदम्य ठे? ओड ठेयमे, बु है शककर्ते पाप, करिव छु सगासयुदी क, णीते शोक 
वग शुणु तुझ तर्फी ओस पि, कवि, इषे ववषु कग 


चक 


“गा, शि, इक अपु क? नेछ, हेरन, ठु पई अन द पाम असद क ऽ न्यु णमु 
तजु क जे दै, कगे, इथे सहस रे 


“नाश, बवे, एकम कस बगल्णुषुकूर्थ कठे? 05, हे, रु मुषे पय अनुष अमिर पुस ड्रेस छ अं जडे 


सडत सुप मेर ई त, कदे, इदे हेतु अमत्युदुबरर्ी ढे] डोळ में, षि, उहि पु सह हम वही की 


णम] 


०. इहि 
<< “उ, वसे, पुव बहु समिम थण] गे उ? शहद वहुषु, अढे शहाहिशु शढष्शुसु्‌ 
“नाड, पशे, इहे उबे डे? थे, रने, वेतु सुट क, उदुप के, सहुरे क, सुह के, सुभ 


कै, अक्रम की, स्य [शुरु (खे. ग.)] के, आशय [ऽष (बै, ग.)] ठे भें वि, यि, इङ अब्र के 


“नाड, हेन, सषि उरमपुड ३? 5, त्रे, बु सुषि की, सम्रुत्म फी, इप की, श्याम क, युजर 
ठे, बह की, बहु की, बदलू ठे, अहुत की, सयमेसद्रे [तुमसर (झै, गा.)] कै, में उ वि आहट कै गुम दुहेत्‌ 
विङ्ी | भें दै, कये, इरे उबपम्ुि मे 

“हु, हेम, इरे सगह्सपुर्ग शे? थे वरये, सु समुह ३...३.... -्युलैसुठै क, अट उ वेमि गुणे इ 
वि मई वि, दवि, शे शवपे के 

“णाव, ब्रि, इथे हेतु अदुपुमु्े कठ? 0६, वे, वेयु पळस रुषे टसर सवु, ण अपूरि, वे... "३ ४, 


एवे, चक्कु भनन समेळ सेतु शब्पFशुुदवि, दच त, द्वये , सळ समळे समेत समेत श्प] ले में, द्रवि, रे 
सुम्‌ रह स्म्‌ दण गप 
१०, पहु 


~ 


(20, “इ, एसे, उस शह समिम थ| गारे उ? सपा शाढहसुहद्गि, ढश काडण हहदू] 


525 


“गाश, दे, दुर शक सँग? गड, व, दवु शेव केत पचम, जुहुरे येगर वषण सेक णेत ते, झम, 
पुझर्ने जगह केति 


“गार, उक्त, इष बगत्युङ की? 5, मे, देय मइश शुक्र एुपप्यपुतुसङ्कै मेक - श दुत, कछ दतत 


व 


समु, छे दु आय; छै भेषु... के बे... के) शहुद,..?.... ऐ सेड, हो) नष उखु, ॐ बैक] 
अहेत ; में उ में जु सेवे गणेय शुख सेज ओस में, हम्मे, इरे अपय क 


वनाश, झन, पुझर्थ बगहममु के? ठ, झम, डग यु २00 के शुनममुरुरङ मेक्सी - त हुँ, छठ हुं 
अशु हे मुंह पाक; के भेषु... ऐके बे... ऐके बू... हे) सेवू, फे मक्ष असु, शे भुम 


0 Dd 


अहि ; णाइ उ करेंगे गुन शुत मेळे | मई दै, शे, य इबपक्परुर् ठे 


००० ०००० 


शे, सू आगन अनक्ष सेतु सव्युतुदत्य] होळ हे, हैन, रहदै ताड सूम्‌ वण] पस 


दव रु 


(१०) ९, एएखुस्स्े 


१, एपलुस्कुटठ 


बना 


29, कि , बगल, एकत रहें सेकिमम्‌ देंगी गने उ? लशु शुर एप वेञ्षपरिशर्े मे एाशुप्णरिक 


वः 


"नावु, हरे, इर्ये भुरे डे) मुपप) लठ हेमन, भा इदे पे ठे) बक, मिच के) शु इप] न 


में, बरगे, सु पशु के अशु 
“गाश, डे, अर्थि जरुर 
छे वि, से, युझर एपशुर्े केँ देवेश 


Cd 


“नावू, कि, शरे वर्मे केत अरप) ठ , वगव, भाई 


लोई में, कि, श द हेते जु 


“णाथ, कधि, इ वेश ठेते नसम? जेड, हे, भा तुझया भु डे) गाङ्गे, प्यक की असमे गव्हा शोत 
दि, ववे, शष नेरे ठे, सेस लेमे गि के, उ पुसत रह शवेहनू वणाः] एड] 


~ ० 
i 


०2, “इह्य , ब्व, पुसद रहें शिन्‌ देगी गारे ह? ठ, बेरे, जाइ पसर व्व के) हु सिच, १ व 
जङ्पुियङबुप। नेछ पठ, द्वदे, जाइ इरे कड़े क जङगपषिपङचुम, म व्व ण अ] 0 प, दवे, भेग 
पुर्ण 5 उश्च क्ट केति पपु उसाची म ॐ Cr क ड "३ ठेय्रमे, षाष्ट यु श्‌ उश्च केति एई उसात 


NN ~ 


उ उ जक्यवितमुशा थि में, वमे, उत इर बडे अह्‌ बाइक उ 


2, पबु 


“टी ~ २४७० 


०2, “रुसको , दशे, पुसत सङ न्‌ गी गको उह) अ वे, जाइ है के) जई रि, क बे 
जदुपुहतिःमु्ा। जेड पठ, बगे, जणा इ कड़े कै ०९३३मिपङचगम, ग दे जई अिङच। ठी पठ, ददि, जाई 
स्थि म उव कब के) जइ रिक १ उ वृद्व ज्कयुदवाभैपकगणा जेड पय, द्वग, जाई शर दबे रेश ठेऊ जइ रश 

रे उ जुषतु 


“ह, एमे, भु सु यूष केत दु उसबाश 5 भू ०३ ठेऊ, उैग्रभे पुरव णहु रेडा शह 


जङ परि गारे सं जपे शह र ऊँ रे एप उठतात र र्ड जड विपङतुण 


“75, वगते, पूर्ण इ वषव जङ्गुः म त्रे णाइ उर, छन, उम्रने, पुझरेग ० महु 


एडु उड पक गाम क दरम काढणे द्दे ८ क ०१३६ द्द ड एटू रबा 

“55, केसे, पूर्ण रे म उन प्व ई रव अ उ बूढ़े जयदेव, तम्‌, द्वि, पुकरीग तेच गुणवार्व र 
पतै जङग बह उ शुम उ सङरे उ सुगि उ णतम उ हे उ सड गे] शेवरी, बग्ने, वनि तर शिश धु 
चे [5३8 "वे (बै, इ. .)] उष ब्रू सऽ तर बेहाबुण जङ्ग #३ परपु सुन सधि पितरम सेड अबु गर्छ; 
अश्वे में, क्से, ऐन पझमेग प्रेरेणेश्न शुशर् कुने पतिषु जङग व्ह उ शपू उ शुर उ शुङ्ग उ जातीयुंत उं क्ली उ 
अ गारदी श अदेय सदोम वे रेश कै जाहु रिशा कृत उ अपवि 


“कठ, वे, पूर्ण पे बहू उ ठत जइ उ पढे उ णेपुत्कमिमझनू, ऐन, ब्व, सुषम पुने शुशु झै 


डु 
Don ad NN 


वहम छुट्न [सुहु (बै, श, ते, पै.)] णुत पुष थरि गाङ ऐहो में, गे, उरे इभ रहें शह वकष 
=, एतिद 


५८, “इहि, क्वे, उ रहें सहम्‌ हेड गने अह) 05, बये, जा इ द की णु रबा, म वृ 
जु िपमुण। ङ यम, बवे, ण्ण इरे बै के ०ङिमिपङचनम, ग बे णँ रिष] ह पक, दे, 
रे म रे वह क जई अम म उ दते ५ङिकमिपङचमुण। मिठ प, ब्व, थ श शै हें इहु उलि 
बे उ णुच 


“75 , केसि, पूर्ण द वह जँ व्ण 4 ववे मिङ, तन, बि, इशे पूण ए बडे 
जङ्कपकसिपङुगुर शे शुषि पेब CE _ गाई ठु 03 पुश शद्‌ ९? गाई सब्द सकुशेन? गाई सु क्रेप्क्े् 


[छे (7.)] 9? 58 में पुष पुसे की - छि में, षे, सु मह, गेस वह सशत्र, णेत व्हू वु में 
एप्स शापेन वूड रेश क पाह सिम पृ उ णडपडुह्झमिमझवूणा 


“FF रगे णृ वु र कक ग र पपु उग्र श्र, छम, वरये, दुन णृ RC शू पपु 
न] आय भम्र _ णा हु रिं, भुय, अ वषि? ग उठे बने ? ग १ पि गाता ग ॐ 
सुनन? 758 में प्जुवैह मवमे रारण _ “ई दै जुसुश, इट इह्य, अ हैं ऽङबनेतै, अं 3 ण्वि गान [पे 
गहल (१.)], भ उं किड ह): णकसेठ कढण क्र स्म 55 2:08 ८8 शू ड पु उसमा 


“55, क्से, पूर्ण शृ म उन वृद्व आई रिश्च 4 उ वृद्व जक युदमैपडवुश, 6, क्ये, श्येन पूर्ण शुर अडरे हें 
जु रिहा दृव उ णदिङिपमु हे शुष्‌ जरम अर्ण _ लाह मु ते, जुसुस, उँ उवे? तावे उ उने? 
गाई उट जे गुन? गावि हेर उदवु? गावे अद हब? गत सद्‌ सप्त? गत शद्‌ वेपेते? 58 में पठं खिव 
डा - ई मि, झुहुर्स, उँ हुये, भें उठ बहुवस, गेस उ जेषि गाह, गेस उ ऽय्‌, भं ऽर ५, भ 


कप 


अ सतत, शोत सुक पेशी री में यसे शाणे वृदे उँ कठ डु उतरा वादे उ णहेणशह ला विषकावुणा 


“55, द्ग, णृ दुर्ग दूषि उस केत जाह सिड र कक ०० , 95, झम, पुझसेग तेह उस गुरणेशु ठरेल 
रुम शुट्दर मुस पूषा अले तासी मिमे में, रषे, उरे पुव वह भैकन वणे] उपडा 


९, कबदु 


(ण, “तती, बिष, इक ह मव ती गारी उरे) मवत 1 अ. परके, व पहर णु, 


उहुव परमे बै शरेषु, एकपण उश्च [ण्छुऽेवु् ॐ (बै, इ. गे, ३.)] परप प्ङेमुष री 


“सेतु , ये, अदर सुक्त 5२४ [णु (ग.)], व्ष शुष, नेक गुग्रे गै श्ण म णक ( ) [(गह्ं शफी) शाह] 


तुपु, ब्रि, गै पुं समती पूर्ण वु ठोसुडेतूण्य पति बै यमभ 


"कुठ, गे, पुष शृ सस्दपू मति बै णहु, आण लिगं दई पुग णकत ॐ १ डी 55, दवे, पू 


स्थि छुदैन घेर वें वशित, अर ललं म उदु हमरा उ सक्दै उ 55, बे, पूर्ण र्थि जठुडैतु उक्ष हेप 
पस्कन ॐ एफ छोडेका उंछु$ ३09 क्ष ॐ के ॐ दुग्त [र (९) ३.७७2७७३. एप, कै, 1१49] उ छुट ॐ तसर 


| 


Ne Ne 


“शये, मे, याङ्ग है, दिर 58, ऽङ्ग ग), मशीन त्ये, ऽष वीरे सक्र्द [स्म शहर (ग.)] 58 [55 (स, 
बे. १,७७०_७७०)] अइ; लोअर दि, से, णु २०१० (हु उक्ष विट 2२३५ र छ्‌ छोठोव! उतु घुमु ष ड 


७. 


शेट उ मि ४ शु उ सर उ लेहो में, वयि, से पक सह अहम्‌ कही पुस 
५, उपसग 


०५, “हठी , हुने, अत ऽषु अम्‌ अनङ्ग गारी अरे) मुठे ग्द म परु, वृ पहर णु, 


हुने मति में मस्कतूण, णहुदीदृण उक्ष मति प्व उ 


“णाक, दे, पक्ष जहुउैनूभ यतेय केति बै सप्तम? फीड, वमे, णा पुषे णहुद ठपमैमभुष यतेय कै, बै घै 
दाषिमुभुष्प शू; णहुव मेशपिमभुष्| गत केति जै रह वेशिङ्िगमुण वमपि, णाहुव अशि्गिगमुण शतिक क, बै य अशिष 


०४०. 


सकमक भे वि, हे, तुझ णहुददृएण शत कै, बै रण्डैदृष्ण 


>> SS ० 


“नावड, पशे, पुष्य प्म पतै कै, बै णु? कह, हवन, णा मुझे जुळू म गुण तेप कते, परा 


दगमिगयूप शबि; णहुव म ेशिक्रेवणुण गत की, रह देशग्रैगणुण मुषित, णु, म मेखिमैमपुष् सते कै, गई अससिगयूणा 
सकमक ल वि, झम, तुझ पर्केण सते कै, बै एड 


बै 
क 


“णाक, क्वे, दक्ष असहुकपूप्ग शतिर के बै पस्डैतूप? एड, हम्मे, णग शकष जुन्‌ म दृग्षिममुण यति क, अपर 


दरपषिमभुष्प शमे; णहुव म संखमैगपुष सतैप क, मै यरे मेश्िमणु शुषे, णहुद ग अशमेगयूप पतिक केति बै“ 


०22” 


अेकसिगयूप् मुनी जेड व, ब्व्य, तुझ बेमहुकतुण मति क, जै रक्ष 


नार, हमे, पुस आुतेकूण उश्च तेव क मृण उ? गड, ईम्रमे, खोई पूर्य जू उ दुगामिगपूप शरण क, 7२७ 


ठ्गमैमपुण शेति, णहुव उ देंशग्रैगणुण तिङ कठे, वु पशमेगयूप वमे, णहुव उ दशि्िगभुण गत क, वमु अङि 
अने मि, वग्ने , द णुदे उच पते हेत शर्म उ छोडो में, कसे, उङ दष सह सुम्‌ गणै] कही 


१, विशुनैशङकशुु 


००, “इरि, कशे, एद रहें सहम्‌ वाझ गामे उह) णहुकीवुण ष्र बै पस्कन, पर्वृ यतिषु, 


५” “<<” 


हुनत शत में परुष, णहुदीदुण डॅम पहेपडू पस्त उ 


“नाश. , वये, इषे मुन मतसर केत, में ००४१०१ जड, बवे, जोगाई इ विशेष उ के रुशणेशु होड, इन 


हु बृहि [ङग (त.)] के, ६३8 [गड (है. इ. 7. दै)] गी णुत की भुम इयु, हुरुप 


के; बै उ गाडवे क गलब्वुगर वेश्या शण अडू क्व मेया मङ्ग पमे, बै ड बहो क अनण [जयन्ती 
(?)] सुह रुक स्थ । जेन में, द्वत्र, इर्ये णहुकदुण पते की, में प्के 
है के गुछवोशु छोड, में 


च्य 5८५० शा ~ YS 
० 
3 


उ इ ई बाइ के, वें उ दु उ णयुप्य की, में उ णहु कुण कुरि की; कत्येक 
गाडन किम बह शबा विक्षण कगेसगबुण णहुओ वैदुकीम्‌, सगे उ क बकप समुद्र सदर्न कपका जे हे, 


~ 


“नावड, हपले, इहे प्म पते कै, बै एठुठैनृप? 05, ठिपसे, णे प्रथि म केस बि विश्वेश 


2८: 


वेवि, तुझ शवण शतिर क, में उङ 


“गाश , ब्वगे, इदे नहु पतये क, नै य्न? ष्ठ डे, ण्ण इरे म ठे में तिव्र केत गुर ए, 
तै ३ इ रे इप की, में उ बूक रे णपि की, में ४ जडण घम अरेः की; में उ तकव की) 


० 


गार्य धूम समा पिङ णडेत्यादम णहु॥ वषै, में ॐ सर्ग के) बममा अदु सकस ऽए शेल 


८ ad 


में, डगर, पुज्य अेसठुकेपूप रति के बै प्कैपूप] 


“शडे , बवे, इरे णपुर ठे पतये कछ पतर उ? णे बरसे, भ इरे विशेष उ की गुराणेशु छल, 
सुप झे इष कै, इक कु णपि क णहुापुण गयु, अररपक; गार्ड उ क रक्स व 


न्या &. 


ई अङ क्षु णठेसयाचुप पक्ष वेम, अहो उ कै समम उबी उदो स्वि जोस में, वे, मुझे 


गुदेत उश मतैङ्कै क पपतण उ लेहे में, मे, खुर एन रहें शम्‌ दणि सुम 
<. णहु 


०, “र ये, पुझद रहें शुद व| गामे खुद अङ यरी बै श, परशुम परिय में ण्डु, 


हेमु पतिर बै पस्कन, अहुत उ गतिक पस्न उ मे में, कशे, उरे पुसत बहे शम्‌ वङग णहुओं 


NN 


०५९ 
->५९ 
क्र 
जज 
39 
al 
५० 


(२, “इड, से, वुः स्ट शुन वेना गाहे उ? एप विष बै दृष दुष्प शतैव 
बे्नठुकैवृणण यतेय बै शर्मा छठ उक्ष तिव्र यर्केमृा डी 


०70७. AN UN 


“नाइड, हसे, इ आहेत पतिक कै, में यकेन? जै, हे , जोगाई इ आत्‌ बृहत {तेर के, में कई 
हह विम्मिम अनिति; अबु हनुम्‌ पतेबैन्क कै, में मई अहनम्‌ महन्थ शुषि; पुम्‌ गुरुई रिषे क, अ कई 
गूरु मनि अबी ; जुनु सुखद मएमिम्छे क, बै प सुबुधुर मर्म अबे; अहन्‌ शुप्‌ तर 


कठ, बै २% सुठलीस्समद्रयुमहुन शेप्यहियु अनुने] म में, बरगे , शे एमका परप कै, पभा 

“नाशके, कवि, इहे परेन मऽ कै, बै जहुशेछृ(? मेङ बगे, भेग इरे णम्‌ शीव जतिम की, मई वही 
वेम] अबु; जुत्‌ जमे अर्ण की, ८२ ऽम्‌ पेयम अनेते; णद गृरशुनु जिर्ण क, पर्द 
गुहोखुकूईर भेस्डबम अमूनि; जठुद सुम्‌ आतवर के, य सुकन सम्प] स, णहुव शुग्‌ अशर 


De 


कु, पकी इनन्‌ वेम अशने भ्न में, द्वग, इरे ०7 पते कै, बै णहुदीवुण 


SS A XS ad ० 


"नार, वि, पुस अेसकुकपरप तेस क में पपप? छ द्दे, णण इर जम्‌ शीत ० के, बै पै 
हवत षयम अबत 8... णहुव सुन्रहोस्समहूवकूपहु भरिण क, नै पर शुः केपी अबु भिन दि 


Dl so NN अत 


“णाक, दे, पक्ष जहुउैनभ सक्च शरीर क “स्तुप उ? छोड, ्वेग्सि, जाई दक्ष वु उ बृहत्‌ यतेश्च की, उड 
पुढीयन शेस्ठाधिणु कमसे, ये... एन उ सुत्रुहोसणसङूतगुमहुन शरिरे कठे, शमु सुदूरम्‌ शेस्ठाध्णु शुष्ण] जे दै, 


रे, झरे जाहेर उक पतैपङ्ै क मसत डी छे गि हदे, खुद पुसद वड दिह्‌ वङ्गे असक 


१०, देहवि 


१००, छश वि. सबै दर्वि थेन दशाङ्गं तेठुमसप्रठी; शुर होत इण्‌ श सक अङ गाउ शङ EU लेण 


बैड भगम ई वि देनिथि्ं पद ङ्ग अ _ 


व) 3८. ७. $ 


00:00 पपतप शुशु करु सहन शा शाह स्ह ? Rg 150० फाई पुश [३, २, १७५] प्प प्प बर 
क कु तह गुन, में उ में सुसर अ हृषित की हुए व्हे गषत] लु पञ, देवीम, छोड इरे अहम भ बुस की हु 


०, ~ 


तह गेन, में उ में जकच जड बसत के) हुई तडे गरेमा 0 पठ, रेवि, भे इ गेस मसदुस्कज्ञ जर दरप 


हुए 0३. गुर, में उ आरके मह अषर कै हुए ऽक गुणेन] लु पन, देवि, जे इङ अप्च उ भइ ककी ङु 
तह गरेण, सहस उ घई कषित ठे हु) छ गुरिया लिहो ति, विण, सुर उप हे अहम्‌ यहनी लेह दै, दिण, उनुई 


दुकू गाहने ह पुझषर् मढा णुत ॐ यहि ह? 


१ 


९. 


“उन, हैं कस, इष व्हे बेह वशी गए उर? ठो, हैँ कस, भे इ अरङ्ग ण दुर क हुए प 


गृथेम, में उ में सह मई बहत के हुई तडे तुळजा म पन, छुँ गा, जेड इये आपका सह हुसैन की बु गर तुळ, बै 


उ में पपक्ष णप हरेत्‌ की हुए तह. गुणेवा 0६ मन, हैँ गर, ले इरे बेस भङ्ग ण बसत के हु पं तळे, 


बै उ पहूर सह बुस कै हु छ तुस शीड पय, छुँ शस, अल इर जमदुस्थक् उ अ बुस की हुए पड तळे, 
बढप्ष उ ब वहीत क हु ऽ गयेन भि वि, हूँ वतम, सुर इद बहे र्‌ थ| मेल, हैं व, रुई इ पू 
इये गेस जस ण बुस ठे हुए तह गयेन, गे ॐ प्युस्सक्ष शङ हुदैन हें दु पड गुम; अर्ण हो इर्ये पमत लिहो 


सुई इर्य णहु ४ पहि ड छ गोष ए? णक [णण (7.)] १६, ङ गळ, पिय शुषि 


“हरि, वषि, प सडे हुम्‌ द| गारो उह वे, लेमे में, दि, उह पु र इश्‌ ही र 
वि, दनयम उतुड एरय पूण उ अङ उ ण शेठ क हुत पढें गेय, अङक उ सड षित्‌ क हुए 0 गित्‌; अण 
लेशे उतु इने णम ॐ पह डी 9 नक्ष 30? णहु केश, दिय, ५ खर 58 गु] 

“उहि, हैँ वेशम, पुसद सह सुम द| गामे उह... के दै छुँ यिम, उह ष रहें समन य 
जेड, हैँ वम, उंनुई इरण पुण इये अहुर ॐ आ बुत हुए व्हे गुरेन, अपश्च ॐ अ हुसैन हु तह तुम; अं बे 


~~ 


दक्ष पिग) ७ सुड उन ६0 उ 15१ उ 5 गीष 90? ण उच्च, ३ ) ग त्वे तरव ग 


“छि, ह येति, णहगाह, हें गी! वषे, है शस, गुह 4 शह, “तै ५ केस, सु ५ ग णु 


~ आट. 


णहगरे श्र तनये ब - उगु दुक पहत, मे ईन विमेन जनिमन छ पगा | भें कृ यिम सफ पाहू 


~ 


अकष वेपु शुष्ण सै हुई व दुरु आगे बूहि अ ण] परक 


स्क मुस 


जु ह इदे दकत धन 
द नेशे ०59, शेर देने ही 


दृण स ] 


३. हमक 


(99) १. पपुकाकक्षे 


9, पष्वासकुलगालुडट 


0. हे 


१०१, ले बै श - ऐश. अगं रु शसेण वैली दशने जवल भूक] 65 त गन हेतु णु - “कती 
“पहेली 6 वृ गरो पहि] उग्र अतप -. 


“उरि, बने, अनण्‌] गरि अ) गिर में भरत, अङ में गन, अस ग हनु उ अहु उ छेह में, तने, 
सुस अदु] षषम में, वधि, खुद अदुर्‌ [३. २, १८०] एक्षद सह अहन्‌ वण| गे अ) गहि म मे 


पहत, गेस गत्‌ में भरत, शहद 5 ङे उ 


~ 


“शडे, वशे, मुझे गत कै में अहत? म, बि, ज इहे बरत के, में गाह भें ते, शे, इष गहन के, बै 
स्पर शेर में, हेम, अर्णो पहर, में अहत; "हुप, द्वदे, ओड इयं भुरे 


० Dd 0. 


“हु, रये, इइ सहद की, में गए? 5, ईन, जगाई शे गह के, में दुत जे में, बरवे, शे अशेत के, में 
पहूर शेवरी में, द्रवे, सदर अत, में गहु; 7६5, कनै , शोम शं समुळ 
"नाश. , ेमबे, इषे गेस पहर के, में भन? कह, हने, जे इषे बेस हुए के, में गहा ओले. हैं, वे, इष 


ठोस गाह्रै क, बै महेता श्वर में, वधे, भनु 3स पहत [गेस शतु के (7.)], उँ अबत; ततुतयूड, हम्रो, शेक पुकार समत] 


“रु, हेमन, पुस गत्‌ उ क अशे उ? कह, देवने, जाई श्र बेत उ कै ग डी जेन में, हवाले, पुझय गत इ 


>> ७८” 


के) अहेतु उ. बेकरी में, दरधे, सदर शहद उ [गत उ कै (ग.)] भै ॐ; पुग, झम, भिं पुसुन भनुबी। छेष यि 


बा Pd NN 


वेपसे, छुर अनणु इद ङ महदव भणे] ममा 
2, झुणका 


१००, “हरहि , द्ग, अगा] गारे उ) गहू में भीतर, भै में गन, भे गत्‌ में अठ गहर ॐ अशेत डी होठ 
शि, खुद अधू बसे, उरे अनुव पुझ शष सेम वग गरे उह? पहत में भरत, भच में शत, 
गेस पहत बै अष्‌, गत इ अ र 


~ Dd 


“३, जने, सक्ष गहि क, में अशित? ९६, द्वदने, णण पुझरथ छो पिप - शङ, वो, वु, गै, छुप 


अकु, इ, जु, केश अ गोव पु पब मक, “आण पुसुन पृण न्ष, अण मुरि णु 
नक्ष, “आण गुरे परिये णु गक मे में, क्षि, इष गह के, में महेता सक्षि में, दमि, भरणी गह, 


में अही; एर, द्वे, जै तुझ मुके 


“गव, हदवे, इषे पत की, में गम? शो, झम, मोह इरि इई १ शिव - रह, गह, वेण, गु, शमे, 
किवी, दती, णे, बेनी में क तुय पूव पईुकी...३.... “अण पुपर पतैयमूछी ५ मकी ओह ते, ठेवे, 


इरे सहद क, बै गत ९ हें, बरे, सद अकच, में पहत; एरु, बदरे, जै पुन अमुक 


“नङ, वदवि, पुसे बेस गत्‌ कै, में अशेत? हेड, द्रवे, वा पाएं नेश इं पिङ - बड, गोह, वु, पार, 
सू, भेत, की, ०, वेगक्षा में कई पु “बु महईकी...ये.... “आर्ण पुरि परिने णु मडळ णें 


में, वेगम, तुझ बेश शन कै, में अहेत शिक्षये सं, देसे, सुको गेम पहत, गे अही; तुस, उपर, शीड सुह समी] 


“गाव, हदवे, इक गुत ४ क पष उ ? 0६, द्वे, गे इषे कही पिह - इ, गे, वेगम, ग, शुग, 
मु, इत, जकन, सेसी में “नेत पुग्दै मू वम... “ण पुगन्त मरमर ५ पम ओह त, द्मे, 
र गहँद ॐ के अग र सष में, वे, अर्ग गत्‌ ॐ अहन उ; एवऽ, ब्द, शिं दषं अपुरि लमे में, दे, उह 


NN 


सूऽम्‌ इष उङ शम्‌ तग” कुण 


३. शुद 
१०३, “अ, शिवे, र्वा गमे अ पे, शु व, छ शते, हु वे _ लेमे में, ये, अर रा भव 
र्दि Dd 


हैं, रे , उ प्य [३. ५. 7००] अ व्हे वहम्‌ वाही गाने अहर? उ क, शु वि, हें सेक ष 


“गाश, रवे, मुझे हुई हें क? ६, केने, अग्ष उम पक के णक्षाई “तम गरी विष्णि) सदी) पुरि 
सहुरी में कई शु मू गक्ष... “जज पुषे पतिते पू न्च भ ते, वे, इरे पुडे 


0. र न्य च्या 


कंठ तक्र | श्ये में, कगे, रा एक वशे; ऽप, हे, नै पु पुरी 


“णाश , द्वेसे, शष गुर क षते? ४३, कवेरसे, जगाई इलम ग पुव क छाई “तराई जुम्ली) विवशो) बो 


यदु अतप में कई पठ पबु पनि... व... «णं पकरि 1तियन्‌ि प ब भि, ब्म, र्थे 
कु हें) शिर श्रे में, दनि, गई हु वेशे; गुप, ब्र, भिं पुसत अमृग 


“हु, शे, इहे श क के? 98, डवे, जगह एकस अ बण हें) णब “नेप जर्नी) तेवणोठ ऽद 
सूरि बेवड में कई दु पूं गहु... “पय सुरे परेण ५ अष मई में, दे, इर 


A %. 


केन वरिम सक्षी में, वेगम, शद उ विते, तुप, ब, भिड श्यी कुही 


“गाइड, डे, शकष शुर कह ३85? कह, वेमे, जब एकक मशन क णा टाई जारेंगो। श्रेटेगी) उही मुषि 


अहते] में “8 पुवे “बु पते, ..३.... “आण गुदगे परियम पं पदनि भ वि कवे, इक्र ह के 
की सक्र में, दि, रषद हु प; तु, हि, भेम इं अपृ ठो ति, द्वि, सद रबप्य इद व्हे ह 


= झुमतास्थमबुई 


१००, “कु, ठेव, हतात गे क खु ग, गोर उ, छे खंगत पर्छु पु - बब ह 
हेप्न, खुर शुप्गाप्कप भिरे में, दये, खुद शुप्गाप्कदुणय [३. य, १७१] इष सडे शिन्‌ वार गरे सहे) शुद 


च्य ९5८. शा 


रे , गा एर, शर शङ, गहरे पर 


“गा, ववि, अरे शे क गु? 98, वे, जाइ उकस्द ति हें) मम पर शरणो) तेवी) ०३ 
सुरि) बेप में कई शु पू अष... अय श्रये “तैपनी ५ अचे जे ब्रि, इ 


~ ९८0 ८ > NS ९७८ २८” 2 


छुटै क्ल रे सेर रश रे, शु्राम्डर्े छुटै गहरे; एडु, से, हि शुक मुहे] 


“8 , कये, इहे गहरे ठे शु? म, ब्रि, मई उस ग श की ऽका ड़ शुर वेव 


सदह पष बिद में र त्या मू पि... णे पुनते पेयम प पम ई वि, दे, 


इरे प्रे क शङ सवरत में, वरे, शुषा ङग शष, ऽऽ, बे, कही इमं अनू 


“गाश , ठेवे, इक शुम हे) शु? होड, रवे, जाइ इष ग पक के णकभ शरे शुष्ण णो 
सदह पकष ब्युतेप्दुईपस्डुक में “नै तुय पबु अनुईकी...३.... “आण गुप परियम ब गचन ओह दै, 
ये, अर एर क शर अकष में, ह्रे, सुसर शरे शर; गुप, वरि, जैन पुन अमुर 


NN 


“गह, बरे, अरे गहरे हे) गु? 95, बि, जाइ अक्ष उदनि की ण मह शूरणे वणो अ 


पूर सुतिः] में “नेत पुडे प्युहुए बहु, सो... णं शुगर परिपणे णु वद में त, हेने, इषे 
हेर के गा क्षे मे, हिदि, शुग गर ग; रु, षदे, भ पगे असुनी ले में , बवे, खुस 


NN 


एपुमतास्थमुवकू पुष सह शुम वाडे” उपडा 
९, जसु 


१०५. “उदरनि, वेमे, णगी गाठून उरि? थुं “बै [पव (३. 4. १०)], य जुम [जूरापढ़ (ब, इ, गी. 
वे)], भूते लुरे, जो “पाड - मदने में, हेन, उहि जूते! फेक द, बये, डरे बुष [मप्र (३. ५. १९०)] 


पुझ सह दलहन य| गे उह) जुरे पमषष, मो जुडे, मूस लुम पये “पाङ 


टर 


“नाट, बगे, इरे खु क प्यान्ट? 98 , डेम, जगह इप पुष्प हें) णम परमे णूरेंगे) पेरणी) अङ 


पवर सुतेयडयसदुप में “नेत वये ५ गक... “अण दिगि परियम ५ गक भ ते, बरे, इरे 
जु सँगै वसद शेवते 0, झम, णं णुं वाह; त्त्य, हे, जैन पुसत समती] 
"नारू, ब्धे, इमे पय डे णु? ऐ६, ब्य, जाइ पझरक्ष म बृष उँ जई हाई जूली बिण अ 
०.० ~ Rl ७५०”. NN र य 


पबु ब्युतेप्छुईपस्डुक में कई पुग्दै णु य... “अ निर परपरि प्या पडकी जेत हें, के, इरे 


य्य के) शुन शेवरी 5, बरवे, णं को णु पुकार, द्वति, होम शुभे अम 


“नाइड, बैन, इरे खु क जुम? छेउ, शेम, वणक इदम ग पना] की णि पतह मुर्गी) तेरणा) अ 


पूरे) बहति में “नेत पुठे “बु गषत. ..R.... “पं पुरम परिप प षति जे दि, वे, इशे 
जु ठे) जून | सङगे 0, ग्रमे, ण जुस जुम, पशुधमूरक, वपे, णि पुस रुगे 


“गाइड, झम, शर्त मम केत प्यास? ॐ, वरे, ण्णाईश ए पर के हाई शरिर जरग बिगी) अहे यरि 


सकुतेपईसस्डुह में कई पुय “कु पम... वे... “आ पिरिन परियम पूव पम भ वि, दे, इ म के 
रध श्रे 0, कि, णच ग आम; तुप, र, ने शक्तं अवरो लिते दे, बये, उदे जुष पुसद सै बिह 
मलाह] पदुम 


७, तुमच 


७ 


(ॐ शहर ७ पी, षो १५ गार 
गाइने म हुती “... णु पग्र, पय णुष्व 4 


० 


हि|) [( ) “ह स? हावरा 9 बिहण 30५ 


a) , मुगुट 


१०, “अङ जे, बे, गुण गक अ? गुह तु नै अकि, सरत में गुह गाह, ठोस गा गहु में अतृ, शृ गह ॐ 
सरीत उ _ शेश में, गरि, अड कुरै] अपरं में, विगमे, उदः मुर्गुसय उस सह अहम्‌ ताजी गाने उ) शह गह 
अतृ, सरीत दें यह गाह, गेस गू गहु में सरत, शु गहु उ सहीत डी 


“गाश , द्वरे, शे ग्न गहु क में सरत? ६, मे, जाई इहे इ «यही - छुँ, गो, भ्रुण, गे, शुम, 
कड, इ, णब, सेमी में र पु पु गक्ष... “आण पुरिमे पतेम म गक्ष जे दै 


मे, इ गुह गु कै, में महत सेवत छ , देते, मुखै गई गहु, में अत्‌; ऽद, ब्व, शिं श प 


“नावडे, झन, कय अहे के, बै गा गहु? ज, बवे, णा इहे इ ग समय - इ, गो, वषास, यु, 
शुन, भु, इग, मुन, केक में व त्या पु ह... “अ मुदगिप्डपुठी वरम पु बद भे वं 


०७7०. 


रये, इस सेत के, में गु ट्र शेवते खु, उपर, मुहेण पनत की, बै गुड गहु; "हुः, शब, जै, इं रुह 


“गाथ, वषि, इषि बेस गई गाह हेन मे अशेन? ऐड, बे, वाई सह ई म परेरा - इ, गे, सेक्ष, पुर 
सुप, विडी, इ, णपु, केकी मे कई पु पूछ गहरे... “आण सुग्रनदकगुरैदै पतेयनुणी पू गई म 
वि, वे , सष बेश गुह गह ठेते, में पह] सवे अ, हदवे, मुझ बेश गुह गह केत, में असेत; ऽप, ब्द, भं इष 
भन्नै] 


७५०2” NN 


“ना, वि, इरि गुह गइ उ के पे उ? लइ, हमे, भाई दुइ छ “२ पोह, क, गृह, 
किड, इ, णु, सेमी में पद मुडे पु वु. .व,... (अर्ण पुनरिमे परेम ण पद| जोत ते, देय 
इहे गृह गर उ हे) शिम डौ शेवरी अ, वप्ये, गु] पुढ गहु उ कै धरीत उ; तुऽ, षि, गै श्चं भनी ले दे 


वे, उदर दुहेगुसय अर अडे ह्‌ दहि उह 


4, रुट 
904 “ड हम्मे वयर [रकम (छै, डु गी, शै.) सि (ा.) $ १, १७०] गमे उ साकर में पस्यासर्ख्ड, 
सस्पाभरड दें व्ययासर्य्डे, शपाभरड उ पर्णा ॐ बे सार अ प्यास्स्ड _ ७ रि वगरे, उ रष फोरे रि वरये, 


उ ७0७ पुकार रहें शुम देगा] गाडे उरे सवार रद एवा पस्याभरडै बै शाक साकर डु दयार र्ड, 


ह 


भेष सयाद बै दयार 
“शङ , से, वु सारद के, के दयार? झै, हप्ते, लोष्ट्र युझुर्शे इणावरिशे छुने क बै बर्वे] छश रि 
से, इम बगर क, बै पस्यासठडी अक्क, में, वेगे, शीष शारद, मे श्या, पवसव, ड्र, भिं इय समुह 


“शकष , रगे २०१ पस्यासर्य्डरे के के OE) ण हप्ते, लेगा RC दर्दर श्रे के बै शणावरिश] जेड दि, 
वमे, शङ पयर क, में त्यासी बि में, बगे, गवी पपया, जै सगर; एप, डे, बि इदं अरी 


“गाश, से, युझर्स साकर उ ङे पस्यासर्ख्डे ड? हिड वे, ल्ट दुशं इणावरेश शुने केति वर्वर णेस रि रेतसे, 


~ 


पुस साकर उ ङे ववार रौ शश्व रश गे, रदे साकर ड द्या ड, एवस, से, ए पुरी मही] 


“गाइड, वेगे, शुर नेश शार के में सम्पा? णे शेम, ष्णा स साप शुत के, बै शमपिकु 
में, वरग, पुसे अस बापच क, में यमाप शेवते में, कवये, एपीण्ट गे बाप में म्याप, शुर, उग्र, णि 


0१ NN 


Rr शतु छक पि दुय अः RARER Rr श्र Sl DURE! छावा 


९, सुगु 


ny > 


१0८ “हदन, रेमे, उ 


वट. क आ, 


| गाहे नि शेझु बेद्युपसेशुरु, वु शुर शुर वेयर बुक दस्यु हद रि रे, 
उ स्य लश्च रि | वे, ऽ सुव पुश साहू सैषुमु णाह] गाहे सु) वु वेङ्ुपरिङ्र्‌ वे सुर्य शुर वङस 


§ 
शु बुश 
“नाव, हवे, इथे येशु शे बुष) 98, द्वि, भेग इर श के वक; पयश्च के उक्ष पा मे दै 


एसि, दक्ष थे के मुशे हेशजररी रश, से, सै वु दु रेरे, एवष, द्वे, णे तुस समु 


“गम , देश, इरि ३ हें) अपर) 0३, डत, जाइ इरे तुळस कै पर्द; परि उ पे कै शय ग 
ज में, बे, दमन यगु कै रत वरत में, रमे, सम येह अरि, एम्‌ऽ, वेयि, जे शुझ अगे 

“गा, से, Ro सुद केत Ce) ण हप्ते, गा धुल कुर Er गुल, परेषु उ पवृ दे मु | ण्य 
में, द्वेसे, मुझे शुई कठ यकर शकय सं, ने, सगै शुर वयर, एवमु द्वेसे, जे दुरी समती 


प्रे 


"नावु, पशे, इ बर कै चुर? कह हेन, भेग इहे बैश क गाश; परेश की बये गानु 
में, कमे, इह्य बर की कुम सष में, यते, व्य बर चप, णऽ, वे, जैन इवो अमुर] शिळ में, द्वे 


~ 


हुदै उपस्‌ सह हे इश्‌ वह [३. य, १००] म 


१०, जुषे 


लु (1.) ३, य, १७३][ गामे उरे? खुगामैस म मसि, इ म जुषि 
खै _ होळ दिं, बये, उह णुश्‌] ेझठोस मि, बये, सरे जुदीशेशुणम दुझत व्ह 


> २४”. 0920 <९ NS 


अहून्‌ वण| गाहने उह) सुगम म शि, रशे म णगि , मुगल उ बुम उ, बदति म दरप 


११०, “ठह वमे, णुशे 
शुरातविश ॐ र उ, शम ग इमे 


“नाशु, धे, पक्ष जुग क, म बि? कि, कम, ण्ण र णब गुही] में उ पू गेडि [र्षि ला.) ३. २, 


१७३] म वैद अहु] भं ८ , वरये, इ णुपाउमिश के ग मि सूयि श विगमे, णी छुपा म इमि, 
एरय, द्वेन, जग वुक्च समी 


"नारू, हैयमे, शरे डुस्सेश क, 3 मुणामैख? ऐड, हर, मई इरे म हेस दिं ण गुह्ङीँ। में उ पृक्ष गोड पट 
पुसे ओस ति, दद्मि, इक मवि की, व णगि सरि में, शेरे, णि बिश, न थुति, ऽऽ, दिये, अ 
इथे अरे 

“नाशु, हदन, मुहं घृणा उ के चि उ? छु ठे, णेगई इ ऽद गुह शे उ पृ गड वुई णु] ई 
ते, वरये, इ जुणविश ॐ डे बे उी र्र में, देम, भीमे पावर उ दुम उ; ऽणु, द्रवे, निं शन 
कुमे 

“णाश, हप्ते, सुरथ अश्रुति क म बम? छोड, द्रे, जाइ सूर्ये म ३स नि ण गुहङी। में ॐ बह गोड 4 पट 
णु] णेस में, कवये, सुरे भेश्ुगाभैस के, 7 दमि] शूषे 8 वेगे पकम न्वपामि ग दवि, ततसम, द्वेषे, ऐक 


दै अपुरी लरे में, षि, उह जुसि पुझ सडे सह्‌ वग” पलक 


मूषा व्य 


नुह - 


० 0 


है जे 


~ 


3 विदद र, सकम द 
दुग सरू स, ७णशैक्षेशेठ 


(१२) २, गोश्च 


9, गोसु 
999, ज ति गोह ऽमे येन कत्र तुर्या; शुः्षरित इह उड्ने जमु नवन] मेणा बेल में गे 
जङग गङ्ग 5१ _ “द दिलि, नेषि, मयुर ऽष [सङ “चनक (छै, डू. शे. है)] गि यम्‌ है, गेल, अ 


2 
0 209 ज्य 2009, 


सिने? “जळ तै, 588, णु सही बैरी «दुखेगदै बैरे , सढुपदुखेगदै सेळेळे”] “डे 9, गोह, जङ हेग भिमं = 
शुक, «दुखे समम म शु, सहुयसुशेऊ सेम 3 छुवे, गष 3 गर्दे”? “रडे बे, अहे, ० सेम मं म शुत, दुहे 
भ्रमण म शुवे, अहुशयुलोद सेव ग शु, उ58ी 3, 88 9 रीङ्ग ३6? सू बे घुरि ऽश उके 


“जुगाश्रू =, हहे, पुडके ९२७५] गावे बढ, हहे, ण्न ९२७५ वेने? “आड में, गोही, पुस्सी ऽङ्गे धमे, 
वदुसेम्षे नेरे, इहुधरुसेम्ये हेवी] 686, गोवे, सुळे _ के गुरु हो) गुणन वी, के) अदि) कछ सहवस्तर 


NS NON 


सिमो णि अरनेशुडरिछ छि केशर विगो, णिति देश, के वुड "हिते, गोसे, वसुष _ छि गणु कित गथ्सुङङ् बैक, 
क मूतर 85 पहुच वैरो, म मर्ने होते वडे ज्ञ श्र, ॐ मर्य क एनत, फे येय 


~ NAS 
त 


“हिने, गोह, बदु - एफ गुम्म्युस्सक फट गृमशुरितश्च बैक, फो गारे छे गप्सुहकक् शिरो, के ऽऽ बफे 
, षी मर्व फि मेरि कै, ऐ र्षि र.) 


७. Dd पुन NO ~ ट NO ~ आ NO ७ ८८ 4 


“रहें हे, बे, ९ उदधे नुं म शुषे, वुन्‌ कैम म शु, अङुषु्ेम शैं म शुषे, गोह बै हयर 7 

हे, गोरे, ३२७ बद्धेन सेठी म शु, आसुड सेड म शु, अदुषुिन्‌ धेम म शुषे, 558 3, गोद “म विं, हठ, कग 

रह गति जव उ पठ कद्ग फेम - “कवुहे, अ गोसे”! “ह, गोळे! = 6त्यातझ को गए जये उ थ शुर शू 

वैमम न शुत, वतुन वैनं ग शु, ऽहुष्दुषेम वेगम म शुष, 3 ए ऽ सतत णसु मधु, कु विद भादि मई 

जुते मु थंड ठे, गोरे, ऽष वेमे _ थे 3 ऽ महे अशुर बहु, बुदै वेड अदे अह णलु मे 
“स ह युग, ष, इ की - थे 3 ऽणो अदे णुसह म, वृषे थेषु पदे सत अलुः मुदत फाई, 

हहे, जई, इहे. .२.... शुष्ण मे, हड़े, इगु दुर णे शहरे अ याह] हद! 


२, हष 


992 “इनु ch क्षे ण मू ई उपह न्ड ङे दस्यु, कि उह हि वा छ हदो इ? जशे 


हसे, एह, डन _ लेवे में, षि, उतु जहत स्यात य उद ङु मरे की, इ, यू भष जज गक 


“ल्मे हि, केसे, रुने कक सडत औल जुड़ें की...१.... णजुडुर ९ कक्ष गारक उनकै? णिन्‌, हेन 
मयू, हेज, _ रोडे में, बगे, उवे ते अम्य दु भुङ्के क...३.... जुड पुड अनष्टु छ 


224. “उरे , वने, 8६ “कुही ऽष ह्‌ व ग उ 98, रे, भह 50 पङ वेभ द 
NNN ट Dd 


शेजे मुसहर - छौँ हु विम छह कञ्चमक्रञुस् गास गारी नामक [त्सु (॥.)] हालका) कदु, हल 
पपु 50] उण, हि, पस 55 उपह सह शमह पाई! 

“दुक इ वेगे, लङ्गा हु पपु म सेस वि र्म दे्‌ इम शेय पपु छवि उर्दी 4 इम से 
मरून - मीं दु में म लू णुस्ुवस्जे गुर गर्छ, गोमय वतर्ते! जेशदुरपि, कवे, ऐट इ णनि केति जप, बे, 


+ NA 


मुनिम बे पु इह सरे वणा 


“दुन उस, वये, णा इ णु म देश में मेणे देख शशि बसे णु मुषे वासे शशि हेग णु, 


जि उ मे उनेर शशि रं णु - मी दु में म णा जङ्करले ग गरेकी, नीम वतै! के 
9ङ्गाई हे जुहु क णण टेमे, फेणे रे जडण सङ्घ शमि यङ 


“न स्पर, के, गई इद जहर म देश वि शमे देश ह अं णु तृषि वर रित से यु 
गुत उङ शशि रश जुन, णि उ वि जङ शधि ससय मुषि - भीं हु में मे ण पङ गुर गार 


NS US NA ०.9 


गोवळ पत्रे) ! णु दवे, अङ्का 85 अगु 5 णम, दवे, रुषे हुई णपु हुम सह अरु था| छम दि 
रेगे सर इद 1 CE 


“मळेल दि रगे उ र्‌ पुरि श शकुन वेणा गहे ड त गे छ गु ई RN दू _ 


“छु मुझ वादो श्र वेगळे श्र अर 4 एर भर झु ब्र गको [गूर्ण (बै, इ. 1. ३.)] रि म शेड, शेर णव! 
ड 


७. 2९ 


पे गुणेन डेथ पड [मस्ट (ग) =, मे, ११८३ पव बहर, म्युप उ णपि पत ३ 
3 उगते, हे जुमला श देख बेह संवेग गुम; एप, हेट्यमे, जेड हुई पुरिशयं अमुर] जेभद्ुरि, वे, शाई 


ad ०. 


है इन कठ अ, हेन, प ह शरिय उङ अर्म व्या 


ङ्गे 


\ 


“युग इप्‌ रे लङ्गा 2४” खु म केश रि झु वदता ठ्ठ हि ठा El जज श्र % यु भर 
गुन धुके, जी उ ये बुढी यङ जक ब्र पस्त श श बर गुप श्र अ छम समे, वेप शु सेड येस समळ 
पढ गाणेव सक्च स्कल सन कुप उ मिह झु] शेवते 3 दवेशे, इस पह ३ शेन संगरे णुत; 


पू, ब्व, थि हुई एलन अनुस मुर, बये, गाई हों उ क| ण बरवे, कि छु एमि वह 
शेहर भग 


“युग उपर, हप्ते, नङको इद एरिक म वेश में शते - “असु बुस गृही श्र बेरे श्र धष बु स्त सुम ६ 
रै हैं धृ सुके १ के गू 


गुणप प्रणि, दुत अमे पक्ष करै श्र पर्ल ब्र सुकी १ गएकी श्रू, जी उ पृ 9 4 शशि 
दने, रसे जप श आश पकी पक गुणे उ पमष मद्धे, पुण उ जगि 2 
मेह से णु; गबर, आश, जस हुई पुरि समती जेकदुरपै, 
णर्ण, द्रे, एतिभ छे शरि रट शरे बण 


उपह अके क्‌ 


“युग उपरे वणम धिका इद सिह म कक्ष रिं खुद “हु मुम पुठे श नेणे श्र णव श्र पुस यु सुकै धर 


गरको थी, युषे गुम पर जक प पुरक ब सुकै प्र गफ ध्रु, कशि क प्र असक ब्र सौ ब कै गरको थु, कै डि 


शव 
बस्स मुहं की बळा वनम्‌ तुक तुक [हुक (छै, दे.)] "३ गुर जयपुर णश १७5६5] में छेन समैही, अक्ष 
णम बसेस पनि ककी “देते गुणेव उ शमदा से, पकम ॐ लई पक्षी| सेवत 


जपे शशि शिशवे जूम; एप, दशक, जे हुई शिं अनुद सुरती, द्वग 


0. 


ये, उव ह ९ सह शहरे वाझ, जैन ति, कमे, हुँ इ एर बहे अधि 


बा 7” ed 2” YN 


११०, “३5, दवे, ऽहे ऽछा न्यू दुर्गे र्ड के र्व, नू परे सह याति| गाएर इनु? ७5, गरे, नू 
कर्णे शेत ड 5 र, प र पाङ | 


“नाइड, हवने, सुँ बर्ण शेति क? के, द्वरे, सड दुर्शे “ढं ऽह्न गृ गुर) - प् ब्रू गइ "२ घु ष्णा - 
5 णुं गर [ऽद (बै, छ. गी. दै.) ७, मे, ९.१००] बब तातू अहेत [उ ऊँ (तप) ] अम्कूऽरिनु अकर इह 
दै, बग्ने, उङ दुर्गे सेनु कै 


"नार, हेरि, «छुँ दुर्गे ळू ३? अ, वपे, सू दुर्गे 
सश ऽग, सै उन, ऽहे ऽग ई में, है 


त? 388 539, 5३9३ 557, भक्षे 539, त उडी कमी , 


है 
मे, खडे वर्षी उडू कर 


“गाउछु, शे, स्थ गर्ग पडू उ? ® बगे, स्थ दुर्गे शरण परम सँ अव अविनय शु पववत 


०५ ० 


[“-्सुहवृद्रड मिव श इदो मङ्ग =, मे, २.29 मशे] हसल्पयलील्पीकुरष्दु मे में, हेल्प, सज दुर्गे पह की 


Dd न्य NAS 


“हु, देंगे, स्थ मर्ष याहू डे? म, द्रवे, स दुर्गे जोन ङ्न मे वे _ ५ ब्र णं णवे श्र अगं - 


5 विशवे गहू रे भे में, कये, म वर्षो गह क| जेठ हें, ने, उमुठै जहति अडवा गख वर्षो इई कै इ, स 
पदक अ गी 
“ल्मे हि पुठै छो अछ दु र्ष की ....... जुहु दुबै काग गरे उदु? ओड, ब्य, दु 


०.2” 


हेत उ क, कुहू उ, व्हू उ, शाह उँ 


०, NO 


“गाश, देरे, हेतु शेठ क? ७5, हे, ईयु १बवगकषवेते) कषमय वेप्‌ 
कर इई सुक्न भें में, हरे, वु बत कौ 


~ 


पु गू दमे गू शे 00 06 


0९ AA 


“हु, डन, बे ऽह के? 98, बये, हेतु शुष गित मेव व्क भनि (ऽग) [( ) 55 बे. इ. वै. तको 
एप, मै, ०,१७० पतममुसे उह पग “णि पै ङे पछी] इदग्र णं गक, शु इषि... व... सुक 


SO AA ०७:0७. 


विशि ..२.... शुके इसे जशुशये छे त्ष प्ति सडक उन उदा मदन गछ भे में, द्वे, सु छू कै 


A XS SS 


“शार, वरये, पु म उ? ण हप्ते, क्यु पर्दो क) शन एएडुओ हु विदु (वणार गुन 
मुङ्गम अमः शकून असात वमु सुयम मुम पू गाहा णक णश पुर्ती णहशृ्णात्ों। ठेऊ म में, के, के 
वू हे 


“गा, देये, बतु गइ की? शेड, बरे, देह पल पेच अगु लमु दडे भत्‌ मरि अकषर अश 


बरु शिर भेद भे, 5 विश्वेश गह क भ हें, हप्ते, ईयु गहू ठेका शेशे में, ए, रुते ते बगर बु जाड 
खँछै...१.... जुहु पुडे नङ री 


4, हग 


११९. “उ6मबने, वमे, बरव गाएकी अ? जङग बते, हुए आबु गहु; 58 गरिम छह श] आप, शे, हू 
अबु गु; 5$ गाणे णहुए बस] पठे, देये, द उं गु; 5३ तास खग्या हसु णे, रे, ह मुत गएँ; 
58 गार हु शंभु 


“58, कवये, पठ [णवै (छु, ते, ग)] हुई अबु गए; 6६ गरिम अनुम शी - शे, द्ये, दुर्ग शुम 5 
गहै बक [वर्णे (?)] पकै [मद (ा.)] के णमु गई; मेडेवुषि ॐ [5 (ब, दै.) डु खै] ग णै गु पकी हुई 
गारी अहण से, ओढीत बै [5 (है) से. इ. संक्रोइ गह] १४8. न| शोत, करवे, हू शुषठमेमे् 3 गाहे से 


-०७ _ ४ ~ 


“95, ठेय्मे, म हुई आबु गहु; 68 गणिम जहुण सी - लेम द्रे, द शरे ॐ पढ़ेंढे उ षे एर 


पुस््ेस्थ शिशा १, देंगे, वर्थ शे पेलता - णीये ति. होव हुई अगवुर् गा; आव उके हुई गायि षु 
सुति में 9 हुई ग तकी क्ष 9 हुई जणा ऽ शु मठे उ में, वग, के) पेशी - शीङ विं जम हुई 


जु गा, कश उग हुई तापू हुए सछे में 5 हु तरती क्ष ह तस्य णवषय सु 
“55, ववे, मढ [पवे (डू. शे.)] इने ममुं गाउँ; 58 गारिू् जय सुत - णिङे, ये, हमे प्रस उ बक्क ३ 
वन इमो एरषष्रेेये ३२४८] म, रषि, बरे के) एङ - शीङ वि लेन ह बुर शठ; ७ रके हुई गि 


हे NN NO ० 


जब शेपे में 6 हुई तकी छश्च छ हुए गणि अबु असक 1 उ में, हब, को) यरेत - शोईर विं क हुई 
सुत गाठ; क उक हुई तणस उतु श्रुति] में है हुई म तसी 5 5 हुई उणाण्मुर्ग जघुप अ 


७ 


“कु, दमने, मदी की उठत गहु, 58 गफीस्यून अकम शिप्री - थे, ठे, क शुद्रणेबेश गएन मुन पढ हुई सत 
गर्द, जैडीकी ॐ गाह म्य; पक्की की गणिम एबम बक, छेठोळते 3 गाउन गु के, हुई एुद्ठपेठेस गाइन उ 


कब दि, कशे, उही यमे] हुम 
७, अश्नु 


१7७, “३5, कमे, इमे णू गास गारे अनु? गुणे, हे, परकश, गाण्ड) बरे, "ह उ मू पम 
अहुर, ते, प्श, पदनि बेश; पठ उ म यदुः र्जे, गे, परऽय, मर्ने) बरे, तत्व उ बू 1५] बूट, 
शे, पवत, शठ शेव ; एह उग्र सून 


“प में, दवि, विरे शण्सुई यने की गापपशुउरि) बि, अतर) “क छ) असुरि) षि गरेर मकै के 
रडेशुगि थे) प यमु केति ङ दु रमै, शड री सू SS) कह! 


०, भुई 
१72. “उशु, रे, हेषु पदुम अशमे ऽ उश शु गाद शतम खुद? को बे सश हेषु उठ सह 
एहुदुतेन णू शि उ छु गारद, अ बे व्यश केषु उ गुणि णहुदुरेग पुर्षे उ उस णु गारे, के 
सठनेयिशु इ अ सुसद णपरम महतव ऽ ऊ शूरण गे; “खू ॐ ममेश ए ३ महती लुन ममु आ. ऊ 
शुर गाम 


“> 


“यह में, डवे, डून स्थ्यैपेछु केष से ग व्ह वगु, 5९३२९ षेए व १ पक्षी बेत्‌, ममेश ए उड ग 
सुपर वह, ममेश षेए उठ ग ग पम, में 3 ॐ म गाचे ग धे ग सहल अते, ग उँ सग ऽबपश्षऽनङेषुर 


4, शश्ेहुष्पशुु 


११५. “उ5म््‌न, बये, शहु॥ रुक्ष पेय ९ इतन गाएक उ? ङ "क ई, बते, सुज्ञ रु 
नतेन सेवम हुई। 58 एबं पलट अकश णहि रमे, ऽ रुपक पङुं शें ह| पड़ ऽश णु 


इह पेरत, आगे, सहु गुस्सा ममम से हठ ह ऽवप ऽपी अवमत] १ , बवे, ऽष गुम्छ 
गतम शे ह] जेसुकै में, ब्म, उर हुक्च गुणणहु॥ “बेप अदिप इवमे] आहु 


रि, दुष्प 


NN २८” 


77९. “बन , गवि, इथून गये य? हि, बढ़ाए, इक, सङ - के, उद ह अस 


१०, मुदरुष्पुु 


१००, “उहुनयुनै, डन, इथून गायन उदि? अङं, समाइ, कह, उपय _ जमून दै, ब्य, उह इधर पख) 


गो र्य पन उ, दुर्ग इमेन “धूळ 
मशु उ णु, समेळ द इमि 


(१३) २, इप्भक्ष 


१. एपठुतुश्रमझुट 
१०9. “रुस्ळूळ , शन, उनी गासन उर? जहस, पब, पवर, पुरत] 


“नाऽ, क्वि, जहुर? 05, हे, जाई के पतेति - अड्रेस [जड (?)] सॅ. पन गुणेन पुर उन, ब्र 
पुन उसी, गज पुड सू, ग है थे दो [७ है मे (बरे), ७ ॐ (डू. १.), १8 5 गङ्ग (है. ग.)] णहु बै ब 
शुनि! में णसु हु तमु शवण गााशुरि हुक, पुरि पण रि) बरे, गरि पृष दर्शन 
बरे, इ णहुई पक्के छे सुई, ठसे, ० 


~ 


“नाउर, वषे, पदमुब्रहप? 05 , हेम, ण्फा किति गतिषु - जदवस वि थम्‌ गुणे मुषि न बह ममि स्ट, 
दमु मनं उन, गो है थे म यरे सिर म शुषे! में पनस्य कु गातु ववम गुणशुरुर) बुक, सह स पुष 
अहुर) बूक, उतरते पवृ अर्षु बर, शु आहे परिकफी होव ई, वमे, सुधा) 


“गाउमा, दवे, पख? ९३, वे, णण पते उ बशर, बगे गठेग समद तहा तरडे, गदर पेष, वेयि तमि 
णढुपगोते १२, ऽषे अहे, पती हहे, दमत 688, गहि 888, गष अहह, गतु वहे, वयग गिह, अपुग 


गरे, इर गडे, हब गे, ऽग गे, माकि गे, ङग गारे, नक्षत ग्र, पवी गे 
गवणत गरे, वदुर गे, मुरि गि, १५६ गडे, एशि प्रेरक ४, शमविशेषे ब्रह वे शु 


पने 


>) 


हक केष श केह 


“न थे के _ भु में तपण गाङ 30 २% णुशुईर ऋरि यावेत विषे गङ्ग गूर, ताक तन, ते 


see Cees 


शेशे हुड णदवस विं यह छोसदुत दण गर, गै ऋरि गढेग अदु पितर शक गास तबक ए १850 तृ 
जहुः ११६, ऊरी १९, समते वाहु, जयाते 8३३, गहे १, वषण व्ह, गनुष अहु, वगणा ग, असु 
गुं; इसु ग, दीष गर, ऽहे गु, भेम ग, रा ग्ध, भिक्षे तिहु, पशग 
गस, गावतलाव गरि, बरद गर, हपीशषशरशहगाडी गाम, मुडा गासि, एवेमे प्रणव लिङ, तुगरे$ते सव, इङ 
युगे शुशु, जगत शं ह| में मठ कु म बरें बुढी व उस्को तुपु पुम वे, शु अहु पिङ] ऽ 


पुड, क्त, «हठी 


“गाए , करेगे, मुझ? 05, द्ग, मइ छ शतेषु - शग्फुईफिन्ञ ते दृस्णे कुणा णङ्ेषुमुणें से सिल कॉ 
मिणो कडुलकूदर्ण, मगदूर बूरो भिमो णङ्गषकुदूमी] णाङषुश्चरनिं यड गणेन मुरि उ श्रू मुरि उन, मग पुड उन 
गी$ 0 पूरे ग गुणक $ पह बहू जण शो) वेण भ्यौ शय] में तुझ कु गमस युम गण्यन्त, 


हंस) यवम अहुंशु बरे, मुस शृण मर्धि) हुक, शुड णन पस जै शुई, दये, उम छै 
हु ३५७” | 


2, शुडीहुण्शु् 
722. “यूने , विवि, इफ शिक्ष [सोहे (२, 3. १.7७)] बलि । गायन हुए? बुरे, रङ 
जूके, शुशुगुहुण - छेदने में, हेय्मे, उरे इय शुशोष इलत भो में, वमे, उठे पूनि शाई रुर 
मम हिरे जारश्च [ऽ अग (वे. त) शबगुरिण पकड [पर्णि ()] पलिक्तितुुजा गएकी अ? युरी 
रेः, युवद, इडा 


“हब है RN छि पेग जाट ७ है अपशु ७मुशुर वाहुन केति - बरु निप ईद दहे देणो 
5 तुस? १5589 44४9, उ पत; क कुन क गल जड शहाण्या दुय! हदो एश वहित समु 


~ ~ ~ > > 


शूर्मि लेः फु - छा 9 रमन, सस १ APR, भन 9 AMR , छत १ ANT, NAD NARA 
७७ कक 000 कह 5 शत है) - गण ति पुठे 0 समूळ अ समुळाय अशु 


टर 
अकळ... ON ०5०५ vd 0. 


यब शहर उडे मुहु गनु सफ प्जुशुहीत बहु में शवक अन्म शतं पडण कमी] जय सुई, वमे, 8 
णु र थे यगु वगथ णुरिहुण हें, कयि, गिवे णदवस] ले इई, वेमे, घुम 


Pg 


“गा, ह्वे, रङ्कु? ठी, ब्र, ण रङ्गं कह अगु अपरि पह हे) - च क्लीप द मग बणे 
ममेते शममर, डर तुः; अके बुश शेष मेक] पहुच मोर्या पपतक! एमे 6३ बह) मूर 
मे लेन णुबुत्ट्र _ छैन छ वनिते, णो 9 म बृषे, ऐ 6 हुते, न 6 म कुष, ॐ 9 शित, नन ह 5 


> ० NO ७. ~ ~ ~ ~ 


शूले, थि 9 श , छैन 6 4 शृत, शिण 6 इषि, जापनीज 9 | बह, ग्नं 5 बुङ, ण्ण 9 ग हु, गैं 0 
शिते, जब्स 9 म बह, गावि 9 शते, विमि 9 ग दत, गुरे 9 धिते, शेरे 9 म धवित, गुरे 9 कु, करे 5 
5 हे, गले ते शिते, विग हे म शि, गये ह बै, गये 6 3 ह क्ष भें कै _ वर्ण में पुवे अपूरि 
शन प कून है पनु पी म न ३ ह विमुख, प किम है हुक्का, थी ग किम म 6 हुक्का, थे किम ठि शुणु पी ड कून 
म ह खुपुठा; थी लू 6 रुहा, थी म लू म 5 विद्रुम, गिण पगु| णण बुम गाधि हुम ण्णवीष्की हुक गिम 
झुठ एपगाधिण्पलि शुणु! शेण शिक्षा ण्य शिक्षा, शुदि ब्र! मगाशी ब्र! शुदि हुक वगु हुक शुदि इप] वगु 
म गमे वे के वेश; पश में शाह गए मेश शुर मक ब य हू वह, र [ङ (म. म 
3.752)] सुकर मह गोत में गुर अने शं पडू वेव भन ई, व, बु रकष ब मई पडून 
दम र्क में, विरि, अरित जड मे इ, ब्य, रङ 

“गाछ, बवे, वषमे? भे, हे, भा पु ह अगा अनपृरियं वि के रि ह ह आम्ह हणे 

पुछ हेत जुप्णुले॥ प्व शुमार; भक्ष मुरः लम गेस शुगहक्च होत्य दुष शे लं पवत अर्ग 


DN ०22. 


हुप शित्‌ सटुङभस्युतुश गुन धु मर्य बू वेम पसत णण गु अप्प श्रई जेम उदरम्‌ णसु समन 


जशे मेरी] सं प्र पक गऽ श्रृ गड़णीएुई धु ५६5 गुरुहिते शो) अनु) फडणवी पर्ष ओस कै - “अफ रि खुब 
अवापु अद शुई गारुडे शाह अ पप शड निं यम्‌ बे गुन शु क हुँगे उ इई ३ इ गाई बुम 


सें पुण ववुध णे उ हुदैछ इषे उ गिवे ! अ शें पडण वेमुपाे | ण सुई, वये, वेतु जूधवहवण केल्य 
दइर देवप मुस ति, रने, पडके गुहु जहर] ऐे इई, वेमे, सुमु 


“गाछ, बे, इशु? नेछ, बे, भह रङ्ग पडु अषु अनपुरेस परश कै - अतह त दम अगेन क 
३ रस 


ने पे देते (4५९8, सट ते; जत जुग जिद मेक दुगहु॥ रिम पमेव! में लेस पहि कुर्ने 


हु शरश मुटॅसस्मसुप गु बरु नेणे थर वु यक्षे अमे गुणेव अपरम बहु णजे र्रम अलु आणू 

अशु अये] में 58 वषी बूएुग शङ बर पकर श्वा 58 गपपा देश कमै ६ पुर श्रं ऋ उ ज्यु 

उरण उरग थे युम वयय जणं सुई, यि, दु उडाउप्क क थें वण वनु शशा ति, वि, 
वि 


एग ०] छैन सुई, वेवि, इइगृङम दूने में, रने, उरे इन बई गुण्णहुश भेग मिन अगम अमृ 
शहि शरेणि पुण 


sw? 3039 


3, कि: 
१22, “अह्ह, वेयि, पसत रहें मेहमूद टही गको उह) [गइ ७०१ षुः] बेड, वये, भेग पहर श गई 
वई जुले हे अऽ समेट विगाहे विशु यढ हु शुन सेल्फी में तके, 0 बेगि, तेग ॐ केट खुकरी 5 


NA 


डि छिस एहिठमेवृदे सस्तन गुं गुरुर्मे इङगिगाे देशूदे ऽऽ सुय पल, रभे, द्रवे गई जुणशमुर 5 इश 


विद] ज्यू DT 97 तत्र RM 9 78 हिएप गक रि ह कक राति सेहिमेकपय्रे शक इण पन बुश 55 


बडा ज्यू दसत 97 पत्रें) बस १ तह १ 0504 इस १9] जाए ति हव, म ५ एनमूर्ख हो वदता 
खुन जरिणशुक्षाह अक्सन इशहनेम्‌, ५६१ गम्‌ शुः आहे [य्य झीप सुस्य्ट्रेण कै (.) ३,११० २१] 


“युग उदर, बेने, ऐई इरे विरि बुम जह अने उस ल्वे एमए जद समर विशु प हु 
सुम्न मिमी] बै एमन, 9 बेगर, ऐन ॐ बटे णु्हुत्री 58 शि तेस पाडुशशदर जसस्दु गाथे गुम्ने णुच न्द 
सड एम] णु, हेने, वशरै ३ णाध जाणधमरर 0६ दि पनछ शत पूस शे वङ्गं जुणशकार 5 बढ्दै विशेत मैत्स्पकष 


गई) फम गत वेहैसैकमङ्कै ङु कृण पम शूरो 58 पूस हम परया तेसै ने जुशक्षमुर 6 रहे विवे प के 
पर्वणि अरं में, कशे, सेशेश अण जङग होत तुमु शु णिञ्च भकु पवई, म णि शु ऽ 


“युग उवर हे, मध इषे कम उ कषण सुणेक्लॉ उ वै उं ॐ सह शुष गुणम्‌ यतितत थी ह णपि जडे 
- “शुषे कग शुसवेबदेते 7४ हु शु सेड में उपयु, 7 बेगड, ऐग ॐ वेट मुड त के र्ड ऽइव 


उरे, गे गुरखे शङ्गीहुन पेन ९०7 शु श्रीह, ववि, वशर उह गु युसन 58 इ पूव शत्‌ पुषा 


NON 


१७ पत्र ५३९६९ 9 «पू मसल पक्की ba जी पाहू ३हवेशपकी गडी इण बम खुरो 58 पुरस ed दसत १० 


~ 


ने जुणधमुर अ विषे यि बे प्म] जज ति, वधे, विरेश अरं ऽदि अर बुम शुर अरिषाङच 
अछुत पुव, णित गय सुषम ऽ 


NN ०९ 


“युग उस, ये, 9ङ्गा इरे शुच उ सूळ पुष उ शवम्‌ शे देम लय जुगु शुगर उतु 
हु शुक सेज में एषे, 9 वेगम, छन ॐ सेट ५६ 58 शि एङि ठनि जार गुज गुरुर्मे वक्ष ३ 
सुं शुष वेऽ, बरवे, बेकरी पह गाइन पशष १8 इ भवस तू पूरी] तेसै वेर णु 5 रुप विषे 
ने गुत १ मयम गई) येणे पाही इसे एक रो 59 पसु शृ पूषा ऐं सेवू युश 9 व्य विषे 
यि हमे रुम अ ते, ए, सेशेश छण जङ ले बुम शु जरिष्णु ३शनिग, “य ग्‌ 


Dvd VN 


शुष्‌ शि छग में, वगरे है. एकत्र 3% अहम्‌ मलाह] ७] 


= पुठमबुगुासस्षुई 


न 


१००, “सुके से, श रहें सूम्‌ गङ्ग गने स) छेद, इवेमे, ण्णाई तुझ श गारे, ते... थडी हु 
सुहु मस्ती] में णवे 58 केंति हृष सेवा शकु आम्या विष्य, ? छो ० शु का गक बक ण पपळे 
प य्न खुब जडत अमु में गृप छन मई म्द सदव द्रे अं शुष जन, हेते, शुपपह़ भ 
8) 


“युग उपर, बे, ऐई पय विबि बुष, वे, कुणी ये... फण ह... उत हग शुष अलफ 
हें पेश 5 के दुर पमु अकु अप्य व्य), छ 5 ० पु रा गे अ जहाँ भुक पफ पी 
श्‌ एप रह तिर) श्‌ गथ हद ८ उपज अन दगु व पप्या] एप द्वग छुप अशू शुनि दो दि 


न Dd VN 


दसि, इर पूश्‌ शह Sl का” ड़! रुष 
९, पदेश 


१2५, “उदरनि, वषे, तका रहें ९ र गने उह) 0, झवे, धा रे मसपन रऽ णे पेल बि 
सेल्फ, 5 शु 5 फय 6३ उङ मि शुध निं अ अहु शु की शुन रेन कुषम आङ्ग अकि 
जगेन ७ वेतु सेड में एमि, 5 बेगड, ऐन उ ठ यः| 58 में एनस ऽशवे जक गण गुरुर 
पक्ष न अ एप शुषा, ब्रि, सेवू गर्वे मुस्र गा इ पुस शत्‌ पुस एं वजने लुक 9 
सह विशेत मेम याई नण गई) वेहशिशणढी गाईन इणे यम शरी 58 पम्प शू पुसा तसं नें फश 0 उ 
विशन ऽणि दुसे शश्व] कर्ण वि , बधे, सेशेश कर्ण जनु ले वमु शु अपश्च भुन ३शमिम, ५ 
यिथ शुप्‌ ऽ 

“दुन उद, डुम्रे, णका इरे गास5णेम त. वे... सुनेकषकणहेन रे... शुरिमुसयतेन्‌ रे भें वेल सरत 


7 OA 


सेङ, एश ग 58 तेय एश उह थ शुम रिम आड़े अहु शह देण] शुितण्‌तम्‌ उखु मेरे अज्ञत क्रस 


०८ ,09 _ ७४” ~ ८९२५९” 


जेसन उडुन करत सेल्फ में एषते, एं नेग, 6 उ मेर मुपि 5६ त ऽङ्ग कषये आमिर गर गुरू 


न ऱ्य ०0 ८७ 


मूह [इष्वक्षो एक गा एम विवृद्‌ णु दे केव मेलु खत पर्सुदमोस मक] बेच्नु अळा शुषः णु, वेगे 


मै दे गनु शूसशचमूर, 8... बुडुन [इमो पम गाउहनर्णे 5 केक जहर पेक हेड शं खत पर्सुहोस महे] मेश 
उड शु उह, ब्रि, वद्र उदे गा जुसुवबह,..ऐे.... मेव वनै ऽऽ शुपहुन वक्षन, बे, वेग “$ 


गहरुपुन मुसुक्क 58 दि पनछ श पुस तेल वे जुस 0 अ व्यित मेम गई) तमय गह रि 
पाडू इ पन दुस 59 यूपा ज्यु पुरी पेस न्मे सुसू 9 आहत वियत्‌ वेषे इसे वश्मि] जय हिं, ह्ये, मेलेले 
अप जणु कई मुमुगा छु एस्स्ययुसगा एशुतकषप्र एनेन, प गरम शुष आही. मिमे में, टेमे, सुस उस रहें 


NN 


वहनम्‌ काग” ही पु 
५, मुमु 


१०७, “उरे , थे, एष रह इन्‌ दङ्ग गामे उह) 98, हि, भाङ रे मुपे रऽ षौ पेश बत 
शेप, 5३4 शु 5 5५ 6३ उङ थि शुद्ध दिस बे अवम अपु दणि महुषाम 35 केशुयेम्‌ मेम्‌ ऽन 
जप्ेरेन अपन बेतू सेक में णवे 58 के बुषा) अेममुरं अकु अपण ष्या फ छौ बे शु रेणे गळ अङ 


अदे लू प्छ वर्न इङ अम हु में गुण ३ मई म्ह इन मेव बन सुमी ण, क्षे, शु 
अपशुर्‌ पुल) 


“युग उवर हेग, शाई इ गउड....१.... सुसैनु...३.... शुषि रेच को पेल यशि व्ण, प्र शुम पत्र फ्रेश 
तत्र उठी कछ जुदाई तय अर अषु अहर की शुवे ठेंगू बदर असक्षम ऽह्नि अश्रि अपह बि 
विर | में णवे 58 मे दुधा) सेवा ऽषु अपग) वेषण फ क्षे जे शु देवे गळे अं ण भूष वण 


~~ 


सेती शठे अमे अशुक] अ गुणक 8 मम म श वेमे अऽऽ शुष अण, बि, शहरे अप्‌ उह 


श्र कि पुक्क सङ सहम्‌ गग” क्ट 


हह 
०, 2९715 णऽ 


१००, “उब , देतसे, फस्छ उदु म्प्र उरे णपि जु इ ।एकुक्कु (छ. गी, ॥.)] बहइथह़ी गामे उह) 
प्पट, बरगे, पकष पुरन गाणु उक्षित हे शके सु ल्मे, जश सदेसगे को अनू कपको सपि यण अविश्व 
जमू शुग ल दृठ) णके व सेवूव्रुस] पुषे न्‌ फाइन] अञ्चु णषु णहताई झहुगकीकीयु पेषं [परोस (से, 
इ. गे.)] उ्हेवप्युस्यूठ ७ मगसर ण मुमु, एषे णर शुदि दुख वृतु प्रेस वेर वशु पेसे 55 


टर 


SN AYN Do Pd 


श सु 3:18 णम डर वळत गीः, 
मे एप्स र घे [णु (इ. गी. ॥.)] दए 


~ 


सह उह गहरी मगच , डम्ब, ण बदु मग अपे 


शौ 


व 
i 


«धु स्स्स हेप्ने, ऽ देशु झा स दु नेमव, छश रे को श्लो बमको शशु हिप सू शेपुः 
असूर सुपदि हु वृतु एसी बेब वशु पूषि न वरि णू णात्‌ जङ्ग जगार पुरेल उहि 


नबे मसुरे मुटु गुर, एह 
बा ३ ७ 


कषेम अ उड़े - आरे गीर, हैं, रह 
0000 


पशम ए 


व्र 


अ पपु जपे न मेख्रुनुढुछ। यथे 58 तह शुः तेर 
८७ काच कायक 

“इन उप, हे, "य पाठे बहु ऽष नहु, आव वनेको देणे वक्रे वये ऽक मम अङग 
जुस शु लह बूम पापी वग | पूती छ विशु जाजू जु णहगुद एग्रो यिं उहि 
नरकन मससर पृ रुर, परी णर शुर जेंडर दी त्रास न्ने वब येथे 5 शु शु छि 
न अरु शन्न _ “फे गैर हूँ, ह स कदुपम्यू्े] शुणु, क्वे, ण्ड अहु मुर छण हति एकमा 
जु अ प्रथा! 


“युग उपर, करसे, प्‌ ह्ण मुहुर इक वे, णाव शिक्षो वेगे शको ऽलो ऽब द| शने 
जूर सुपदि दुख वृतु जोस वेन वशु पूषि छ वङ्‌ णू णरोशुत्‌ डाई जुगार पदों उहि 
नरेन नमसे पु मुर, एवे ण शु लि दी अपने न्ने वु फेदै 5 श शुक छि 
रन अङगु सूम - “षषे नौः, हैं, ह अठ कुप ऽग, वे, ऽपर अहु पतदुद्र णय र पिभ 
जे छ बरी! एग, ग्रसे, आम्ड हुरहुर शि उहि णपि जुन्‌ 8 पप सुम 


<, १०5 श०5०ुडण्शशुह्ठ 


१०, “गाश्च, झम, ऽपरे पहुच उद ऽरि झन क पूरु गाडे आ? नम [जुसप्यब 


(ग्पझुट्रेश)], अत, प शमम्‌ भुयणुेष्‌; श हणेन णस बे विणून शुष शके अळी अङ द शुष | 
758, हैन, णप बुष एर पी प आङि ले घे एही 


“नूनम्‌ , देये, यई अगम्य मुनवे थे पक्रन दूने के रेणुम शुष्ण 35 ली णु उड शुम] तवय, 
ते, जस्त सुयश र्ग झ सु आय ऽ ई पए 


नगर 


के, पटू णस जुषे शु गणेन लेपने हे वणम शुक द अवक ७8 उ 
मे, एप बहु मुप आण कोस अर्य ण क तकी 


CN 
शुःुरेे। पट , है 

“०, हेमन, ऽ 30400 9 अ क्म अकम छो णमे सदु द कनत 0 शऽङष। ऽग, 
एसे, फस्छ बुर्युद्ष दए अ उतु आरि मुत छ पुद "इ, बते, ण ऽह पन भिन उ 
CEE Ec Od 


९, पमषष 


११०, “>, बनि, णि जु ह अगड गे २२) हें, ठेवे, बु जुड महण शुष, मने शू 


~ 


जुनु ठेऊ 58 हें जुम क बृषे, बिते क णपुमम्‌ ठेऊ णि, बते, बुरे की, जज णु पुडे इ 


“ठे, दशे, वुमेन थुन रक्ुकुण शुष्म, नमेव च ण्छुम्‌ ठे 5 रे जुम झ् षे, हु उडुन के 
जुस, वेगे, बु की, ण णु एड उम 

“हें, कवे, सुद्रुषणापरिश णु महू शुद, ममेगषि च जुगाड से| 55 रे णु इ बृषे, बिते श जुड 
कठ णद, रये, शुदस्गासरथ के, ज णून पुड § 


NN 


“ढे, रशे, शुप्ररिगाणरिश जुन गुर शुष्म, हुमेगते श ऽहुरमु मे| 55 हें छु बृष, बतेति च ऽहन्‌ 
कठ जठ, दशे, शुरशिगुरिश्‌ की, णश छुन पुडे इस] लेमे में, बे, खुद जूस जुन 8 जुग] अस 


१०, आर 


११० “हें मे, ज्बुस्प्‌ ७g 58 से अव तळे इ? शें द्वेसे [पठ है उस सवु शुङ्ग 


पके च जुमु केत 55 हें दृ अश बुकी, बुके शू जुमु क णह, बदि, पपर की, णाव दुई आमरे छे 
इक 


“हे, हमे, श्प उनै आम्ह सतुम शुष्मे, मुकावे च ज्ठुमव्‌ केंती 55 हें दई आमद बुश 
उम्‌ ठे जूस, बदि, म्पि की, जाव दई सहे ए इसी 


as 
2 
A 
229 
nA 


“हे, बसे, वाशनः मुदे उर पमुप शुङ्ग वमेष खु एम केत 55 हें स ष 
जुगाड 50] णुच, हन, पाप) 99, एव ते प्श द्रे इ 


ast 
A 
2 
239 
nA 


“सडे, कशे, सपष दू अठ पहुुण सुपण, ममेमे च ण्फुसयु सँ 58 हें द अप्व ष, बृषे शू 
छत क ण्ह, हेन, सगहरस्यु क, ण दद आ पढे अक भिम में, के, सहे उनि णवुत्‌ क स्टे आङ 


“होस दि, बगे, छुर [ररे (गा.)] मय गुत कु णहे] गएगे उ) से, नि, पिश्‌ महड पहुगुण 
श 


शुष, मेमि श जुनु सँ 58 हें थुन इ हु, ब्ेतेनषि च जहुर्‌ ठेऊ णभ, देंगे, डु की, जश णून 
पुढे | 


“शहि बे दुसर .ते.... सडे, द्रे, शुदष्णाण्ग्शु ने ठे देते, शुदूशिगापरिच छुन नु शुषि, 
पझकेगती च जुमु ठेऊ 65 हें णु ई बृषे, षिन श जहुरुव कह ण्ह, मे, शुद्र ठे, जश णु पुडे इभ 
लेमे दै, बग्ने, रहर जरि] णत इ एके स 


ठु 


ऽर शुर उ दे ॐ मुमु दे उं ङे 
होह दे उ बूर, खास उ तत्र पुरके 


(१०) ९. दुक्षस्वक्ष 


729. “सुरस , ववे, काड बहे विहम्‌ माती एने खुद) 95, ब्र, जेही इक्षु ते ० 


देहे, छुपपहेपतैपृहेपुनै शण एक्दम उड, उभन्तैपुढैपुकै दमन एक्दम) दहे 


A %. 0. NS YS ~ SYS 


“होड ४5, देवे, जाइ इषम अ हण यमुने शेठ, शुष्णहिश्तयद्वैणुन ९०८५ एते मेह इभपतैदुडैपुबै 
हण एएवदैकग हें 
“हो ४5, छैप्रमे, ण्णाईश्च एयर अष हेड मदेमुने देढे, णुष्णहि्तयृद्वैणुन ९य€ब्‌ने “वठ केंढ्र, इतपतैदुडैभुगै 


NS YS 


रहनु जामुन र्ठ 


A %. ON SS YS 


“छेड स्व, हत, गाईस एल अ हेड यने शेठ एएणणहिषतपा तप! हीण; सडत 
शयु वेद डि 


“हज, क्वेगरवि, सुभू ba ik शयमम णवत, छुपणहिण्तवादणान सेबन णद, इभनतैपुडैपुगै बई णु? 
स्णावुणहीङ्[ णेव में, वगरे, पक्ष bk शयमम जनवन्न छुपपहपतैभुहेपुै शयने एलन, इभपतैपुहेपुनै शेड 
0२४०० 


“गाह , हेम, समपु bd हणा देठ, छुममहेनतैपुडैपुन थाई ऽवेगुने, इसपतैदुहेपुकै रण ७४३१? 
श्च णण लङ्च में, षि, शक्थि ९८ पदमे, शुदे ९१८ अये, परे 
णह ऽनवने 


“हज, अध, तुझ be bk शयमम यमुने एुणणहिण्तयृद्वैणान शयम्‌ मुगु, इभपतेथुहेपुकै सेब ७३३59? 
अमन थमच में, द्र, इक्षु हणा पदममे, 000 द बदल, हेदि स 
२0% 


%,, 29 OI OS OLN 0 Pd 


“तज्ञ, ववि, उवप स्टील अगे पदममे, शरिरे वहन वदनन, परिम तम सदेव? अम 
मेन रि, षि, शहा मेजर दमन यङे, शपे 6० पुय, परे ९ पवेबुओ अ दि, 


वरये, स्ट पुजू शह उनै गप” प्या 


८ 


2, परब्र 


१2९, “उङ , ये, इ वह शम्‌ वग गमे उह) शिरे, बै सङ 


+" नु > तट, 


ड ङ उ; 3स झु र 3 सुहु - हो ते, ग्वे, उद इ रहें श्य्‌ वेण 


24 
जज 
0 2121 
“212 
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A 
८5 
७19] | 
Dd 
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a 
८5 
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हहे [8, य, 9९० झु] कुश 
4. शेत 


244. “सेनि , वे, आत व्हे सह्‌ तयारी गमे रहदै ? शु, वपतु, बेश, पप _ षे वि कवे, अर 


सुभ रहें सैन्‌ वणा” [३. य, 9९5 णुरुणे॥ एति 
२. शुहुनप्पय 


१३०, “ठगे बरवे, उद व्हे अहम्‌ व| गरे ङे) सवदे ग गहणे, ग्वै | सहम 
शुहुनवपुःवि उस गाहप उ, बेस शुम म गवु - छश में, बये, उ एष ऽ सेन्‌ थह [३. ५, 
१७०] अ 


९, बुश 


चट 


१३९, “उर्म, बग्ने, पक्व [8, १, १०८ षुः] बहु अन्‌ वाही गामे अहे) शमह, पप्या, अहु, ० 


हू ~ ~ ~ 


“नाड, ठिपसे, शष रवे, जई इ शून गुएणाशेन अपा मे, शमन अगेन अब्छूपा के, 


सम गड अङग क| क 


“नाश , बवे, शर्थ भटसयुर्थे कछ? शो, हे, जलाई इहे च पुरै ताणणङचेम सूया कै, जई जनह; सूमन 
वु ङे शूरे कठ, ण जगह; अभडरॅग मुस मडाष्रोठ सूया क, अ ०हु। भें में, टेमे, इरे अपुर 
i] 

“नाशक , ब्रि, इइ णश ठे? ओड, डत, णे शर अनह सुर्ली गुप्णाश्रेग अछूत की, णसं शम; उब 
रहय अदेय अमूर की, ण इ; णमु शुं अवाक अमूप की, भई बग भें में, के, इरे मह क 
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जडे षपू मथ्‌ अमुं उसु एमिस नह के 


दे छे उण उदव वगात सुप सेङ] में छेन शापेन तड ङ्गु एह 
प ए मण, रेन, पूर्ण पड वबम प, के मे 5 इ भरे पे छा 

“मज अण, के, गू गु यण मर्ग पके, भे में पनेछ हुड़ी ग पड दुई? न, छगन, देह अ 
“ह गैर वेसु जशपुर यू णुं सिस गुनु वैसा छै अ जड तहत शुष मदि 580 भे कै _ ें हे 
वृ शुम षू पणू अबु रिसु पुस वेस हे शण णहीश रहेगा सुक वेऽ; गण [गिल (बै, बै.) ७.१ 
९.7९०; इव, आत; य, मे. ९.१०००] मूर अ पेम अयत अग गहु क प मन आ, अग, शु बग 8) 
मरे ववति, के ५ 6 धुड भें रेड धट 


0000 01 अपी इपैगे, गाण रुने ॐ शुङ्ग सुट इसपू 


जश दिं यू कवे मुग बुटके शेणोली शुष गरेछ णु जुम पेश वेत्य गतीत जुष जुन्‌ मेऽप _ “र 
म, इहे, मुग्‌, पपे पुच पूरुर, पूं लिणे उल्लू बे, इठे, ण जुग उणे ऽ पेठ, णु शक 
“ब 6 [छु १ (है. बै. ॥.)], कीने, ऽणि अगस, पुं णमु पूणु, भु हु फेश्व्णुशी णे ॐ में है, मि, अम 
जइ वेब णब पहाते, 9 6 अरणं यतुम इ ठे, हीन, णस बने भ जणं ण वेषु पं पशा णु 
सक्दै जूयहूदि” असम 


१०, शुवा5श्रैग णशुई 


१७०, “युग थ्व, ठसे, की "मर्गे शगतविमर्े भू 55 स्युहगडैनुभ पुडगशुद्॒णण गुहु एफ ववृ झुद्रूय येसू 
“गाठे उ, बवे, शु? इ, देश, एवे थणो शुभे ०८ बहश मष शु णान्‌ पुडके ९७ सवृ 
दकु पुड ग णप, रे, इ 


“नाहे उ, कद्रवे, शुगर? 3 छ वेश णुना मश सेबन श ९58, गोकमरिषु पनि शरियं शहि 
श्र, फो) 


र 
ज, शे, इगि भ शरणो बू, है मूर शिर श्र एप सुमु पयुव्याकुप्रम वगात ऽष केवृ 
खुप्रुण वपु 


७. 


“इ, रेतसे, 5 ऽह EC अहुर शपुर] गाहे उ? ७६, गरे, डु पु शुहुई पर्शु | 
पप] शितिऽ, देय, ००३३य षे म क जाण, हम, पछ र सुज उङ एस्ता इं 


वि 


“उन उपर, ने, वे हुई कै दक्षा अते मूग णपा नके शुषे] अ, के, श ई गच 
लिए आतु सं] 


“न उपर, हवि, थे 6 हेय पशु गदग अ वेग सह, फ ग महे उ मे पर| फे षिन देहु 
प, करते, फ्रम अ तुझ सङ जुसू इहु 


“उन उसकै, षि, छ दु वनिग्‌ हठे शग, अपरे उव, “बैक वमु, म बेप शुम मदन पठ ऽङ्ग 
जगदु अदक्ष स्टेप ऐश मद ब्‌ दुर्ग जप शूरे क पुर] शुष्ण ले शष, {विके मे 
त्र्य खुस्की णच पेय णडगाओ जङ्गम ज्र स्प्णण जप, रमे, रव घ्य शा सङ षहुमदुबु सिष 
हिरे दि हवे, उरे इ बुष बूम जदवस सु 


, दिने, म ९९ 0५ ७७ फमईस्दुवुण क्षु] गने खु”? एड, दिवि, उम इस ६88 यू 


00:00 | 
शमेतिहेी २५४३6] शह, देरे, 7८588 णष्ेषे शुन क अपी, द्वे, पद अ उष शोप जखङ्रेखिस जडुस्दुवुप इं 


“उन उस, शे, हेतु उम ठे सविस्दयाकेठै आठै अम्दूपत प यममेव असु अण, हरमे, सर्भे छ अ 


७ 


फ्राई 8 २% पुटे पेशे जणे अङगु 


मू लुप उमङुमडुतुम सु 
वहु ति उरुः अमु शोमे 


“युग उदर, डुम्रे, ७ 9 के ख्लुशप णुयाएृणम्‌ 555 विग सिग, १ 5 
[ण्डुर्र्णो (इ, ॥.) ७, मै, १५७] शग क समुतिसस्फरे जयी, दे, फौ 

“इन उप, ब्द, वेह हु ग 350 ठेंडे म शवण, लेणे 3४86, “मको उवह, वरय भ णक हेय 
रकत अशि तशे ङ ८7 वेसु) ५६नि| करी के) म दृशु ग सुक्दै], ममे कलिउड 
मेको एहम, प्रियं पुसद णच “छम णबङगेगक्ष णदवस ण्डक इष्ीरिपुष | जणे, वे, र इ रुक कम 
से, उरे क व्ष किया पशुम णाम बैकहरु नशी 


~~ 


अक्ष्ण brie ce SE) OE 


(१०) 5, प्तैप्मुकक्षै 


७ 


१, सँविहुखुई 


9 


१५१, “उ छम, ब्म, “तैप्या गय सई? त “तेस व्हड, खु पर: विशि, इतर पहेप हेड, शु पति 


पित - छै में, द्वये, उ पका म 


2, कषुर 


१७०, “सङ होय, दवे, “तैपमा गय अङ? सुगर “हेम व्हड, छ “तिम्‌ विशृ, इतर परियन्‌ पड, श पतिषु 
श्न 


“एक इ, एवे, शुम प्लेयर हु? क, क 


पगारी निटि केति णेह देशि मुद देहम शतेन] तमू नशि क, एव 
"शिसम यमने सुनुमे बू - ५ 


पपष वपूण एणी सुकी, इवे, 


गई «वि हषो के, णर वाहे सुखै देम ऽते 
मुह शु 5 गरि 

प, शण, अहये, पणि अ लि य कबं सुस 5६ णनि शी 

क 


“गाम उ, हेर, शु पेय विशि? ओड, शे, भ पाती नई क, जङग दरगाह हुई दमं पतै 
वणा नेऽ की, ङग रि मुं म 1तेश्षेनेत| मणिभि तहे की , जङग अमह पु दब यते 
गगन वेपने ण्म वमव - हेल, दुसेकेद्रेण, शहि, उमहि, पद शे लिश मई हे णहु विह छुनु 
एही जूस प्युणा अप ईते, ब्ग, खु पतेयम्‌ विश्न 


“गम उ, हेन, शुन पतैषम मह? म, ये, भण एपको १ षि की, ग्र इग हुई दमि शते 


दाति ॐ निकेश कै, बुझाए देशि तुं दम “तैडबकी| गफ १ पमरक कै, गुदे हें हुए देम मतिकशषने। 
गगन मकहन सुमे बरइ - ऽह, , म्हण हे षरं युं छट 


हेपून समुह “छु जुग बी 


ही जकन पपष] एए 
शुई), बवे, शु १२५ 88 


“एक उ, वरे, शुद्र शत विशे? 98, देधे, भेग पात ग तगह क, वढ बाहे हुई ३ महेश 
दणिभुरि 4 निषु क, गुद मदे शुदं गम मतिश] मातम 4 तवे क, महत अहे सुं ङ शतेन 
तहने 1६ जामुन शूष - बहेन, बह, शयं अनूह पेरी | सं मेहं ० हप णक विहं शुनि 
परी षपू वपूण] जणे चु, बरवे, शत्र परी: विश्न बैक में, दे, उ देसम] कुप 


१, पशु 


७. 


१७१, “आईई अ, रि, “तेप्य गाय अक्ष? खु परे वेड, छ "रप्‌ विशृ, उ रे वेडू, शत्र तप्‌ 
वु 
“गाए उ, दवे, छु “तन पहि? म, हरये, वेसु गायब गुणे सेल्फ, शूकरे पहु [ऽके (बै, इ. मे 
)], त्रण णव [ण्णीफणई (बै, दु. गे. वे.)], आणछरेश झमक; उषु में पम इ शुद ठे में धृ 
पङ शमयन [थिर (शू. ".)] शुङ्ग विके - दुः, वदित, अषर, बृसय , पुषा जोब पहि सु 
एरय - अङ, रहम हेज, बमण, मिण में में रुं लपु सुसू गहुँ णुष्व शुषे पूणा एफ 
इह, विरे, खु “रम वू 


“नाऽस उ, क्वे, जु परप विश्रि? इ, हेन, देय जखुबरुहुरक गु री, खुकुर पलुस, वको अबे 
आायहुरेए अः; मदू ति यङ्ग णं शपत क अं अके यङ खपस्दुबै एप्प वमे _ वहु, वे... पुस्ती 


गगन «भने ऽके वमद - वे, 1] हे लशं यु मनं जक वि जुम दए पु वपुष 
ज सुई, वि, शुम "१०4 विशु 


“गाएक उ, बवद्वि, शुर १एय वुड? १६ वरये, वेसु मे ड अरुष्क इते असितं अक हे विशु 
पाडी हुनै शुम वे; ष्रि बुस्‌ णहु शकु रेश ेगेतिव्रस जमेत णिः शहद विशवे तिम हुन शुष 
मेळी; कप ॐ षणु शुष उ कषी शर्हे ॐ समुह शुड गाणेव यतेते थे 6 णपि जुहुवे शद शुक 
पीप हुनै सुप्लक वैफ; शुष उ समुद श्च उ सूद सुह ३०ममङचु जहल णुदे शुष्ण उङ हू 
शुष सेठी में जेसुकै २६ शोववषूमि एम्बुस वै - बहुरे, यर ऽह्नि ५३५ सुभ ब्रम - वहु 


Cd 


पहना में लिश २३ नमनं सुप नई णनि दही मुलक वपुष णर्ण शु, तरे, शत्र रयन्‌ “हे 


७. 


“नाऽस उ, वसे, श “तमू विष? [ण्‌ 57५ णु] इ, झै, देय विष गुरते वि ७ आठै शत्र 
सूरे गहे विशवे कानों हुंगे शुष्क ङी वे, कु व, कने व. रुँ छुनै सुसर सेल्फ] में 
लिने यकु शेतक शुने की _ ke कैरिव हुयं, ब्रुमर दहरे ऽ Ee जुने वृलुङग _ 

सहयं वरिष बहि सूह दह श फीहोश बुड हयर जु तिज खुग्डुनेप बू पुष णुषा] जणी सुई, 


७. 


रे, शुष पतेयम्‌ पिडा अबू ति, देय्रमे, जे पर्पल क्री 


<, करगागळालु्ट 


| गाम उत? जागम आहेय, पढु पतसं, पदर मतेन अ शतेषु तत्र उ, दवे, जब 
यत१८? 0६, गमे, माइ [जगाई तश (अ. इ. ॥.)] ण्डु “सुमी, देई यरी 358 ततक जप सुई, वधे, जप 


42 
a 

3019 
मे 

५7२? 
% 
2) 


९२०८८ ० ० 


“नाऽस उ, द्वदे, पय पेष्‌? जेड, हने, जो ० ग वीति, २ म रेश, घड ग पडळ कण घई, 
गे, [पू शत्‌] 


“एम उ, इयर, गम “तमू? इ, बगे, द अवतु बुर वेश = वेदै केत गृमुङनशदे, गमे उदु आशु 
मेर ङम घर जरशत इ णमे, पक्त बसव पते; सी उरु, उटणे शमर पु अन रहें शुग... बगे 
गई बुष... हसवून रही शीत्‌. गेन यह इशेत्‌... उम्‌ & शिक्षण = बुदे हे) मुळात; “दग अङं अरु 


मेण जङ्ग पण णशा इ णमु, 78 सकम पेय ; पी हे, महये शमर जुई] णण सुई, वरये, 
नू ग्तैकम। 


“मापन उ, बवे, इद्‌ रतेयम्‌? ७, बवे, वेतु शु गु मेति पक शेषि उब उड जङग गे; शुक 
इतर... श्व वित... शह बणे जुलय कै मषी पी ववि अब इङगते अङं गे] अ सुई, 


> > न य 


से, रळ पेम ऐकू वि, देम, रङ तैमुर रनु 
९, हुप्रणायाशु्द 
१७५, “सङ्ग फेक, वगरे, शतैशय। गएगा उन? ब्याग पेश, पू यतिन यम यतिषु शक यते] 


“नाऽस उ, देय्मे, जाग पेपर? 0, हेर, जाई एप्स कै क सुड दू वदु, 7 सुखद 
पुद) धउमणबुकै शुष बदर वेनु पद तुमे वठ गहु णू जब बल्छ जगडेबरत्णादर्गि की] जय सुई, वेमे, 
णम ऽतेन | 


“नाऽस उ, वये, पय पतैपमू? हे, बवे, भ रे कै शष शुहु॥ दि वदु, 7 हणावे गुरुम 
शुग अमम एटू बळा वमु शुदे पि ए गार्य ० अबुध्न ष्ठी ण्ण क णण सुई, दे, 
[वदू वतिय 


“गएस उ, पवे, पग्र शरेय? ह$, हमे, दु सुक दुं १९ १ भे की...३.... 86१ ऽह इत... मेम गट 
रू... हसवून र शून... गाणेद दे इशे... मगज ई वषम ग कुमुद क वुरु; णका अङ्कं जरु 
मेर जङ दुषण जरशत इ णु, 7 बसव पति; मगति मणे; म्हेठ्टेणे श्रे छुप जपे इ, शे, पद 
मतिश 

“नाऽस उ, बवे, अब्‌ हेर? जेठ, द्ये, तु शुष गुरि मुषित पके तित अड उद अब गे, श 


इति... शुई वेशि... शे णो णु कौ वृषे पक विति के ऽदि अ गरि अं सुई, 
पे, शू पतेय षे त, द्वे, उत पतपपुण्। दु 


७, सुरुपं 


७ ० 


१७७, “छ 


~ ~ 23 _,£३ 


रे, सतैपणु। गाम आहे? सुम गोम्स पुड, का ९तेयणु वि, उत्र गम्य पुड, इ म 


«ह्‌ , गे, युप मतिश्‌ सुगर “हे, छी, से, दति शुङ्गेन दड i) प्रु मतिश्‌ Sh पिकत दर लु; 


पु पतेद्‌ म्ह, शिडी दड SN) जी वये, दते ट्ठ दड अ 
“58, बसे, पुण पतैपमु शु विशु, अ, क्षि, शतेष गु दय्‌ भमी 
“75 , देतसे, पूण यतेपणु शुष मु, णण, मे, परियम पहुह केट अणी 


“55, ठैय्यमे, पूण परियन्‌ शुद्र विशे, ७५ (सड शुषे पहत अयणे] पुं तेषम्‌ शुद्र, लुं डव 
उपयु; भन्नुस परियन्‌ वि, लुं हत णम ऽ, कगे, परियन्‌ शुदणेबेव महत अणे होळ में, बद्व, ऊ परेन 
क्ट 


०, अषु 


१७० छाश ति सङ ब्प्युट्ट घेवु दरे ठेवि, शुगर हि जुमु अहमि स व| सू गाड झुर 
तर्णं पाई मवने | ज्णाहङ बे में जुण्यू बस्स्ठ्रे मुम मेरुम शे 

“इङ लद, भूषु मुकत, “ते गएओ अच? सु परम हुनु, त परिषन्‌ विध्दि, शुर “हेम वेद, इग ष्‌ 
विश्देश लेम वि, शू, उत पतेन्‌ | जैम्रूस, छि, उतुड आरसी [र पए (बै, शु. गै.)] गएंगी ह वैण जुगार 
जलुदनुम जुषे उठ वेसु? 


“उङ लेन, गतल बस्सुड, पतैपम गक अ? शुत परप महे, खन “१५ विश्रि, श “हेम मि, इ प्पट 


विशे लिगु पि जाश उनि दति ऐकल, धु उतुडे यतेव पुण तेव पुग विड्डू, होळ हो पतिर णु एहुशुदुण 
णूष्क्ेर उठ सुहु] सदु 


५, कर्युठुझुट् 


१७५ छाश वि सङ रे मुप बुण्युट्ट ऐठुशष्ङगरि, एवन दीत जु शु अ सढ] शकतील गाह शरभ 
तरित अगम मेष भेग महड में जुण्यू उपिम णुण्छ शि श 
“उ अद, धुषु च्यु, वहन गाए उ? सुगर “रेम १8 तेषु 353, ४4 509 १558, NR वेष्‌ 


विश! अमू में, गुहुर्ख, उङ्क पसन जैसी, जु, उतु पतयु गास छ यतिष्ये जूझ पुद जुषे अट वैसह”? 


~ 


“उङ लद, भूषु कुम, “ते तत्र अच? सु परम खुन, गग म विध्न, इतर “हेम पकडू, इग त्‌ 
पित मेय्‌ में, णूहुरें, उङ ते| लद, पुस, उङ पतेसमुठ पूर्ण पतेयम्‌ कुत्र विषे, शिं मे बर्थ मुयय मसु 


जुम हेह बैठक ट्रस! 


रि, सश 


१७०, “सुम, वे, ६३ रहें शन्‌ थ| ग अ) 5, दि, जाइ इरे वेद्र कौ ९०८० क 0६ 
पम, ब्र, भेग इरे गुम हैए सयुस्यग्वितन ढे 0६ पठ, बि, ण इरि ड्रेस को अष्कि की] 0६ पय, 


दे ~ २४०. 


, क इ गुण ह्‌ जल्कुस्सस्बिबुमै का 
“नाश, डिसे, मुझे बद्रि इये स्यहूप्सवुषे क? 0६, शव, बु ०ङूमुप गये सेल्फ, भवरे पणय, अणे 
BB NEN गक उतम abi, पि १3 एडु Rt! नन रश ES | RRR शकु CO) य्य है 


वेदित लहत, वस्ती, युएस | तहोगून मुमि अहमन पदक - देण, विह, शहर, शहद, बडी में 
हेड बुड हमने णहेगहुह महक कौ ककष्रुस्सम्डैबुपै क खोसे में, बरे, इरे महेश की चकष्रुस्सम्डैबुपै क 


"गावडे, इत्र, उक्त गास ३१ NNR 90? ९६, उप 
एड्स, श्र | हए पि यमू णु ३० कुनै वक्र खेपतभुगे झुमके शेकत - वलय, 


कदि ५1120] दपर पुर एकुन हेने सुक तमु - उ र देश, शरण, शठः सहि क छदी 


पहु न समुह ग वेष्‌ ७०८५०बुये क भें में, जब, इरे गुम वेष्‌ सप्तर्षी क 


टर 


अनुप गुण वै, खुकुर परु, सरणे 


_ 


छि > 
3019 


५2५ ० oS ङ्भ 


“णाश, हैशश, इ वेड की जवानी क? ६, रे, बु विश गो, के, पढमं न, मुं हु... 
SE RC रु हु सुपण सैफी] में केसी एकू खेपसदुगै शुप्ुम की _ सुस वे, पुरन ऽके 


स्कुटर जङ्गहे मुठ - क ल्यं ऽङ्गे मय की फककुस्सम्छैब्रपै क| जे हि 


७7०. 


यसे, इषे वेश इषे ज्म क 


“नाइड, बगल, इरे गप हैए ०७७५7८3 ३? छेउ, उम्रने , देतु मिध गाढे, ये, १७३ न, थे... कुल 
ह... छ ह.य... उ हा शुषा वेठ] ह अदन यङ्क रोक शुङ्ग विके _ अहुर, ठरिव, र, 


पयय, दुर्या नशन पेय, ..ते.... | अ शं शुई ७५ सुद गुणक क जब्कुटसम्डिबुपे क जे दै, दे, 


ad Dd RN 


स्थि गम 8 ०१७५० कठ] ऐके तै कवे है. पत्र आई कह सग” नम] 


१०, सुगम 


~ 


9०० एम को हुए _ जाग छक Le ३ 


०, > 


नेशे वठ ईँखितृ्र 58 ति जपू जुम हेट णुमहरे _ “हु 
में 9 देतु थु शुग पशा जम्मू लुह भऽ - 


७, 


वेति “श? 


~ 


न Pld 


गेडि, जुहु, इगु ६ हुन धू गक व्हे ण्डु [कस्खक्ै शा.) शतै, अ, 2.9 शतैर] कारि, बस 


“गा 5559 ७६, शशु, हेतु उदवु वेश बूक तज्ञ अवश! शेः बुध व सू शे 5 ढाई जुष 
रे RAT १३ १ व्या RD बूक RRR पाहुन वबु, जुम्‌ 3909 


“युग उदे एश मु सेपवसवलमी झवा छु 6] म ६0070 सात ब व शम हैं दू १) रे 


मुदी | 58 5 म लुशि शुष्क पशुद्र हय पव, जुष्‌ उक 


न 


“युग उपर, दुल, हु अमवयं युगम्‌ दुर्मेत "क्ष उणवियङुरे सुण कु म NS) हैं है. ब छा 
रडु 58 9 मस जिव) बर्ष) सुदा 8५१६ १३८१३, ऽनु 398] 


छ बुके 


SO YS 


“युग उपरे, आह, हवर्गे उहि बूमहे क| क हें, तुस, सदर थी है हेड जामे शहद) अनि जति हें 
रश 


अदू गक्ष गर्जे शक] में 0 म णु बुक पुद 0३६4 0 म णुका बसप सुदान ९6 पव, अलुश 


२८ ९७ 


“3 ह गेडि, जूसुस, कु धर ईयु धरू बा बक) ०५5 शाक, सर्वर में लिने उतु अक्क, भे? घु अमनी] पल 


रतिषु मु 


(१९) २, अङ्कु 
9. उेछयुछुई 


9०9, [धू (३०] ने श्रु, द्वेसे, वणि गाण्श्श्येछ्ठकेछु शुई ण्ह सुषु] भुई बु, द्व्य, व्ण अङ्कको शु 
उड शुरु गे बर, हेन, तै मरवषङ्मुरेए शङ ण सुपु जिह 


खुळ धु 0, झै, गुणणतर जरे, यप्च शुष प्रु इत्य | श्च [ऽ त्र 5३६ (गा.)] 7, झै, 
गुप पिष, ५ 5 शुष ण शुद अकि ६ 9, वतरने, गाप पेष, प्च 0 शुष जु 
सुप्सुक्गी उरि पर 0, बेरे, गुप जङग, येप 5 सुह ण श्प 


सूड पर 9, दवति, पिरे आहिरे, पु 5 एकही णहु सुप्सुख; रहे शुह 0, जनै , वदर ज, 
पनम 9 सुची णह इस्सुद्रे; अशि ६ 9, आध, पह जङ्ग, णुच 0 शुष ण शुष; णून शर 0, 
वेपते, प्फ णप, पडू मे शुई प्रई शुष 


सुळ थरू 9, दवे, मे अहनि, ५६ 5 शती प्रह शुत; ०२ श्च 1, वते, मरे पङ, 
पम्प यू 5 शुक णाह शुणु; अडून प्र 6, उ, गर्जेसद्र जङ्गी पणू 5 शुच णह शुष; पप्ने धु ७, 


टर 


वेपते, उठेल जहि, यप्च 0 शुची णहु श्प 


शेश , दरे, छड णव मुशी, णुच अशाने में गुर्ण म कग णमक 5 शष णह शमु, § ई 
ग हें) पई 5 शुकी प्रहु शर्व, सं गर्गे ग के प 5 शुई एट श्प, वि [हुँ 5 (वस की... 
वे... इहु 0 3 के...4,... लूने छ म क...ते.... एग छ म के पष 5 शठे जई श्प 


SS 


“उन, रि, जङ गये २१ जे, रे, जङृतनहे, गही कडी ० ग, में पङ्‌ 
जह, हेप, झछब्नुतैपुहँ, ण जुते पङ्कम्‌ गामी, में छठका ऽषे दे, णहुदुभणतपा्, ण जपते 
अहुसङके्‌ उ गाग्छै पेम डी ऽहे गे, पुषः, पही जडुबुममतेद्रज्रे नेसुन गा, में प्डङेऽम्‌। ले दै, हेरे 


~ 


से अपति 


0 


मोस पुठे जूए बसु इगु मऽम _ “ठा में ७5, इठे, कृण श्रेय धुत ओझ ग्म अङ्गं मदी _ 65, 
बहे, पूण जुरते पड़ी णुष्व आहुतम्‌ गारी बै पङ्‌, णहुबुठठ केतु पेस आहत ब्र गुण की केंती 55, इठे, पृ 
णुबुसमतेव्हर पङ णहुदुशपतवादे रङ गाग्री में जहुर, लके तेल शह एनच गण इ केक 55, हहे, पूर्ण 
जहुुसरतेन्न प णपु णुस्ठरू उ गाणे शङ्‌ उ, णहुआबुएुल उ शङ्‌ उ हेतु फ्रेश षे गन्न गु झी क| 55, 
हहे, पूरण जहुदुाप्तवर्श पष जहुदुमप्तीवृत्रे गेस अकङ्‌ गण में यङे, तमे तेन वेर १”? “नेषुमुुा5वुधव 
शुड, व्र ऐन हरवू 


गे ठु में, इट्ठे, 36 गे बण, णेद मेका रह छत्र गु उत णर उड आफु कु? गे व, हहे, 3५ गै रहे, पेड 
ष बहू ऽर गय उ जपे कछ अनुप अहे? “इ, अस्स, जाइ उमज षि अमे लववून उह, में 


महेश के नेवुन सुश तेक में छनि, 0 नेग, ऐन उ पै की; एह शिं "ङि ठरिव आपिरे गुत 
गुरने गेससयुव सु यदु सयाठ वेगै ९55} शि में ऽ र णग कै गुण म 


“अठ पन, अरप, भक्ष उक्ष रोपे समावून यदे ह, में नेष को मेषु शुर सेल्फी में 
तमुक, 0 नि, ऐन उ वह मुप; 58 शिं पड़े १३० आर्म गुदे उद नेषु वशरै ७5 
शु हे ह डु जनुगस कै अमु भष 

“अज नि, बुस्सुड, ठेषु णण पुण, थेन वकारं रह उच्च गण उत णारे शठ शुणु जे अण पय, बस्स, सेषु ऽ 


MS IN ~= 


दई, थेन दकार रह ऽन्न गुण इत ऽग सेह याहत ङु] की 


२, श्रे्ठहिशईु 


५.5८ ७८ SNS > ज्यु id 


१००, एह में णूण्क भरि डमरु मुरहर - “र रे “इरे में ठ दे पुण अर्ष “बु णु परस 
लन्ड _ 


“उुम्रहुपसकूहन बे, झुरे, एप्सका वहंगाव लि उन 65 जगत 
ट्ठि रि) पपु वि शमु हू १ Ee श्र ह मै घडे| णार गरिन है. 0201 
“मडुमुधुससमहरेग बे, जुहु, परेऽ सगात हेड उडू 52 फगेतरपेखुपोग णि सेठी दयति मदय कषे 

र 


७ 


रि शुर पय वि पश गहु १ शिसे घर, में सै सुळ र्ड शेरे इहु 


| 


A 
1) >) 
£ 
- 
Syl 
रि 
५2 
र 
-& 


२८” 


“जहसुः ठो, श, दसरे सगात हश इ ए एनेतारसेमुपेम णूडेंगुरी नेहि पडते शदे कृ 
वरि शुमार] ज्ञ में «मच गू श्र कै ब्र, में म वङग णर्क शे्ुगास्कम बुद में उक थ में ग इ 


“लुन बे, पशु पऐ्रमधत शर वगात फेरि गुदर एउ ७ेगापमिणुणेड म्री नेशे सुरे हुवेम कषे्षमूदी 
क ७ “४” 


हरनि सुमने] पु सि पठ गाट ६ सत शरू, में बै सङ्ग अ रेपे इहु बै रु अ नै इयु युगका कुण) 


२, अठि 


De 


१०१, एव ति एप वगट यवुणु शरिर तुमी; एप्सका जुत्‌ श्न सहु बक अङ्धि गावै श 


So oa So प ~ 
CV णामह 


गळे] वई निरे ति णुण्की मदि मुणइ फेरे _ 


“हह, जूने, आुमतूर्ड अथष ण गह 


“कू ठे, झुरे] 

“उह , भूर, बुष अक गई रहन? 

“कू ठे, झुक] 

“हूँ, सुश, वपम णाशेशमेद्ववागेरद णे ॐ बे इ ऽ गी 
“कू हस, शु 

“हू, फशु, सुमन एलेतमैद्रणमेस&ि गेम मे गक री”? 
“कू स, झुरे] 


“ह, शुशु, सुसन एलेककैद्ररम&ु जपे गह, कछ य समु क तत, शूषे समे “ह, णु, वु 


पेशे 35४ गोरे, क पुड सुळे _ य ठत, णुसह सवेत. मह, जुल, बहाव ० णे उं गङ्गे उ फल 
नत, हे पुडे समु - य ठस, णुसह अते] ह, छश, बहाल फलेका मैदणमेसि&ि मेव मे 388 नेत, क पडे चक - 


र 


मू देस, आशु भनेछ ण्यु गत २5, शुशु, शेळ शिक्ष ऽ पेक? 


द, फु, “भपक अकमि णहुई गे, हे) स जाए मक “दई, पु, यहुम्‌ अबि मट 
ते, मिति स अकु पप तह, भूलि, वु ७ णे उ गे उ णई मीति, कै स्व जु व्यक कई 


जह, श्ुणप्ठ न जसससंद्रयावर वेश म गांड 190, 90 सत पुर 4८0) पतु, णहु, ह ङु गा पसत “मु 
य; पुसत यक्ष गत प्‌ म वमयु य| द, भूषु, वमयु अऽ यदु प्प फोम 
= जुहु 
हुपरी; शुप्‌ पठ्‌ उठे स्ट ऽदि] ऽपिं गं चूण 
पई र्हि जब 


9०० छाश टि सुण जुम तुङ 5 
NAN NA ऊना 3 


वषण लेगनह बघा णा नरक पि पक 
“कह, हु, वनुं अवे ब गह? 
EE 
“उह, जू, व्यूप्णवुव ०७५ नङ री")? 
“ग वें, शू 


“ई एशि युपग CC छह ॐ उद्वे ॐ ऽ 


“क तेत, छुर 


८५०: SS ANN 


“कहे, लशु, वदनम ७७७१ अष भ गई गई”)? 


“कू हस, सुश 


९ 


“हू, जूहुरे, वणान ऽकेन एड नेति, फि पुड समदे _ भू ते, आहुती मेते. मह, पुसे, बुष 


गाहेशसेद्वागरच १88 ग, हो) मुठ चक _ गर ते, शुशु समेत. मह, जुल, वहुणावुने जेशेत्रवागसद णे उ गङ्गे ॐ अ 


~ 


~ ०००. 


9 द सुळे _ कू तेस, शूक अपे] हे, सुस, आहुणकतुर्ठ ७७९७ सप्रे मे १8६ टेके, 


“मू तस, जूझुरे) अपिश | पय तात ममुधुर्स, अच दुखे ऽ 5? 


पुँ तळू _ 


“कहूँ. उशु दुगु अशकय भ ऽ ग, लिति अर्थ फम्नुत्बु शणबुत्री “ह धपु क ता 
त सर व पदि “८, जूहुरें, वुण्‌ गड णारे उ बे उ ७ गैर, क अर सड 1८ कई 


शुशु, यहुम्‌ जिश्नु स्टे अ गई री, फी कै ज सङि पुसू, जुहुरे, दँ वुणामुद गी पसत ३ 
पछ | पुसत य याति पसत कहें खुमन ग वह, णु, वणम णशक्षि यबु २८३३८७३5 उप 


७ 


९, एकदल 


9००५ एप ति गप्प सुपर पमु शुर नुः सुष्रेत ५५ शुरेस शे शहत] आकि गाते शुम EU 


जाहु बेड भेता बे गिं जुण शुण्ड जुई बरड ल 
ग हु में, थुदुर्ख बिड, बूम वे? 
“रे ठत, फुके] 
“नी यबुशु् रि, उरे जक? 
“ें हव, भु 
“नौ यवु बृष, वममर केरे? 
“हे ठत, धुके] 
ग ममुहुर्ख शद, णद वकारे डेल? 


“ह दैव, लुरे] 


0 नु Dd ~ So क्ट 


ग ठु में, भूक बरदह, बडु ठेव, टे पहु सगळे _ अ कैद, णू भनेर नौ बहु बिस, उगम 


ड, क पुट सगळे _ ॐ कैद, शू भनेर नौ यबु बिर, हुक्म ठे, ऐकि पुड समदे _ में कत, घुष 
सवेश शी पडत शिशु, ७6 सेहूड फेडता वेति, पति पुटे र्मे _ में ३6, पुरेण भनेकी पू गत पनु, णन कक? 


“क| हैं, जुहुरे, जडे जद, शशेन समु णहुगरे ङ्क्ष पेठ हें, जु, णु ऽष, शशु वर्ने 
उडू जसे देन ठे, जूहुरें, ज्रि जद, शशदे सकन जहुगँ णहुशेशा णात शकि हें, णु, जह्रे अङ 
इरे णग जसे इ 3, जूहुओं, णहुए नुम] उङ में, सुस, हब) व इकत ग ङ| रष्क ङु इक 


~ NN 


प "कु इम पै कहा 5070 युम 


७, जुमु 


०. “> 0 A YN ~ 


गेम सु थुगु गुद - परे देंगे यूज शिसित [छा 3. 2,१३१ छेन इ कप] 
लशु, रे , एनच शे सद बढ बुगन देय, म शिष्‌ 


9०७ ° “खु, छ ते 9 


“हु, वे, देने जे क णपुर जपे - क केरे रि विद ॐ हेयर एकसर इही लेथ, हमे, इ जे 
पह आठ शुझगर्व ममे, णे विश उ डल्लु सुस री 


ग्‌ ७ २८” ३७ 


“बु, देशे, शुदत्नो भें बक्क जपू मुप - पुर को पुद इट्ठ उ गजे तयो ॐ सुपर] शेज, बगे, पुद 
छो पम सग मुकाम एुशु्णाद, पिन टेट उ पाडस उपे उ मुरी 


“यु, अजै, शुद जे स्यू णुश्‌ भू = की क पि ह उ सु बेशरम ॐ गहण जेब, हरे, 
पुद जे शुई अस शुमा शुद्र, प्त शु उ सुदर सेस्हाडोय उ मङ्कि] कह 


०, दूडुशशुई 


~ 


१०० छश दि गप्प थि थेम्‌ शङ रमु दो. एपका a टण जगने लाम ३85] ष्णा भे निं जुण्जाई मसुर 
न छह _ 


“द उ दु , पडटा पसभद पू उ यू वशर 0112] कै दे बढ! अर्शस म ॐ ठ 6, ध्म म 


NN 


उङ नहु मेके ५ उङ वेषु मण खिळ, प्म अ कवके 


“भु उ, ठू, णि एरु ५ उ 165 ण्ठ , णुच के मे अठ, अरथी 3 दर्श जुळे, भ्र} पू 
अहु गते] निरे पूण वदन पेच भए मेळ, भुस्‌ अं सेवक 
«यु इ ठुङुत, ऽह दुषु थु उ वृके छ ल र है 
सह मड भरें ५} सड वे मुम्‌ बह, तम्‌ उ घेवन 


ss 


“यु इ दुछुष उई प्रमु पु उ नुक्‌ रड, प्र मेश 6 
अश्न पहत NR न वन” 18 Se 3 द्र 


“प ते, दुस, छम फैगूथु उनुखु ब्रनुखु मेश ग एकु सवु, णण सुई, द, गु णद्ध "ह, वैशढुणे हणे त 


गुगुडेखममू एतत सुरु सुम 
6. इहु 


१६, “उठि , बये, एस बहे दलहन वाजी गएगे उरे? अङ, शर्ते, देहु णुदे रह असु शुष सेल्फी में 
ऽआ मगरी गक 78 वदरा मगि गर्दछ वदराव उठ 4 गही बडी) ग वह बहेंसुहुती 58 में णेस [58 र जे 
(है. इ. है, पै), शेत ते एफ (?) “ओल ह तू झरे ऽवप” क तेण], आध, कवर्गे म व्ण खी, रये, 
पुसत बेशवतेम [२७ (अ. वे.)] उद्वेग शत गहन, 7 में जू. शि गरि [गणकेक्षीी (?)] शि [हि (बै.)]; भते 
ते, बेरे, देहु जु शह सिस सुमह सेड में शदे आमही गरेछ 758 वु वाहे गतत बणे रटँ ग 
यहि गक म सहडत वरई 58 में ओलं, धवम, बर्गे ग ऽप पला 


“होड यन, हेम, देय णक बहु अमिसुट्रे शुपणबाहू सेफ में व्यापम उठती गते | 58 बद्ध उती गि 
सराण सेड प्या पवे व्हड ऽए ष में णे, बग्ने, डेन ऽणि शकर, हेम, परे श्र रेम शृ 
डि, 58 अ 5198 गेस सडू = पढ म वळ; भ्रं में, बग्ने, सु अकु अङ अमिर शुष | में वठ 
वाही गति] 58 बुम ठी गरत वापने उं याह पप कही णेस 58 हैं ओं, रे, दवे ऽप शग 

“छोड ४६, तमे, देषु अकु वह असु शुक वै| में अष समह गर्ल एष जिव अमत गर्णे ० 
रेट म “प्रक गदै ¬ आह वसई 78 में शोत, बये, वर्मे व ० पती श्वर, वये, ऽके अग्नि] ऽश 
रे पुव उश शुणु परमे ११४, पूगे उ णसु पूरे शि, पर्ने उ म व ब णलु] जेड 5, रवे, रिपू न 
जूनि शरेण भेजे ति, हेप्ने, हु णु रह सिस्ट सुरव | में जशे बे गतत 78 णिवे ममे 
पपरन अक्षत 4 अबी मे| 78 में णे वि, बर्गे ग अकु शरेणि 


[a 00 


“कोड 4, ये, वेसु उषतः अहु असु शुः शे अ उरे गरेछ] गक्ष णदी अमे गर्हे ० 
उठ शै पदी जी णद्धि 78 में भ, ब्ग, बगे शङ पल अ, ब्र, शे अजासह्वाल तज पुस 
पुठी उव छुर पून वेश, थमे उ अूणसुषमे एने ३5, ससे ॐ सह हुई ऽलुङरे। मे त, देये, ऽण्‌ आङ 
गहा भेव में, रे, हैतु जुरे शई तिसु शु वेड में अश्व रहे गरि ऽक्षि मे गरर 
जिवे उह पपी ऽत व्ह णेसुई 78 ति णे बरे, ब्ग ० वेगि | षे दै, 
सुमम्‌ वणर णहुदी 

०, भुन 


द्र 


१५९ छश पि मुण्ड 


NAN हम 


कहुँ बह ज्लाम्डु बसेर 
अ छौ १ १? 


~ 


“कृष भुन्‌, सु जै कृजगी॥ शु 


अहन, केक गप्प 8 a मन शा थि, लहु लुम, 36 लाभ पहु, मेन्‌ अका आह 


गी महु श्य, केतु ग घ, थ 
यर, लश नगे ऽ णु पन, शेक 
शूने शुन, ठेषु अरं दइ, पेन मेदे ९ 


lS 


9 बस ततु, शप्पत णुत जुरैसुडेग ब रहति] सङ गावै शुदं पित 
है पह मुई अप्स अपड _ “नौ हु दिं, णूहुओं शरिय, ३6 गी घ, थेन्‌ रङ्गा व्यू 


“धं नहे, 03014 0 गच, फेक ववी शङ ५ 
न पम 


$ हैं स की १399? “क पट, नु जद ववी ND “दबु 


७. 


भि कु "य्य मि, अक नषे क “डु FET 
क्रि 


१०, अशुणदेशशुई् 


१५०, छण ठाणी गप्र गगरे मेडी गुगळे [गड उने (है, 
ब्रश गेय अस्हेले 
वडर ठगी तरस 


मे. 2,१५७) अपक्ष, ३०३ पठ एव जरा] फरत 
- “विरे “पडेल 6 यु गको “बु छ्न ऽ 


७ SS > 


; द अद “अम, छ") ^ 7 कष करर) 


SS SS 


क वि होस निर ती हि, SNR 9 RR 
पु इतत ऽव _ 


0. 


“गाएर, के, खुर अवधेश? 0६, बग्ने, वु भें अक्ष - «सुत्र मे, शूषे, उगध शु शव पते - एफ झु 


जप लेव, लेन सुदर) 78, रे, बेले हुरी बेस जके गश्च] ० जिरेल परे ८२38 हु शुषे 
बुट्टे मलमे [रेम], विममे ऽन शु हे मृरेणकूलन [रिम] वगय वळे ग ठेस शुदे रदु [रङ 
(६. ब. 2955)] ग सेगणे शह, गेहुरोपु गदै - ज ठो म ठेंक्ष तज्ञ झम अर णप सुत; जेठा उ हेरे 


८५ 


पुझकेक। के क [जे १ (क. इ. शे. ”.)], अन, वङ्िकुश 


[मो हर वनेष ग हैक, वेश्रुरुखुवेग मह इसे) “5 पज, द्वये, बे जे समेत - «सुत्र 3, झु, गध शु 
सुत्र “तै - जय झु, कण सेवस, जप शहुशुूशवाही 78, व्ये, वर्मे बुश बे ऽदि महलमेशित्टी डेप ७िश्रेसि 
तने “मठ बहुत शुके इहे रतने, सैवय वश [णो पूरे पय म देह, वेश्रुपयुवेग होत उसेक्ा फडे इङ 


~ ड 


अठुरिणाडुडुम विगुणे सहशेण्प्यूकम सुठ उँ 
भ्य | हेतु एह] ७ 


>> 


ग मेणे उं आहह दोह गढ _ 


वेगे, यहद उङ्शषेशि ब्रु 


“हे, १ त्र बृ अडे अडे बदु; 


“कह ८5, कपे, देतु मं समेळ _ “शुग बुम भूषु रहे मेल इरे बि 58 बे शुच सुत्र शु सुत्र यरे 


- जप भ, णण पेये छे शुशु] 78, रे, देणे दुरी 3स णेन गतेलाई प्‌ प्पे प्रमे पठ 
अडू शुग्‌ शठे अने, श्रेषण अहेन] एने हें जुड़े अरमवृमे सेम अहूममूवूने म डेय शु ह म पेम अ 
इम गहते - “हूं, भे व उन तज्ञ परथ बी अर सुस ; पर्ष उ वुक्च तुझाही मे) के, दे, विक 


कप ०. फु Dn ad > 


“छो यम्‌, वत्वे, हु भें समेत - “शुचे गुम शुश्रूषे रहे र क्ष रे शुष शाप शु व्ष पतिक 
- एज इभ जी कैग छ शुष एच, अमे, कु बित 3स जङग मतप्ेशिति। ०५ जसतैप्रेशिप एमे “586 
शू सु 
गै - “हू 


AS डेः 


है रेमे, कै बकर पूरे हें शठे जतस्सकतक, वषमे व्ह्यू शठे उ न शव उ अह, नरे 
ले 58 इग भरमै जस्त उदु, पछ उ ऽष इतिऽ ह| कई, झम, पु उपने दस्यू 

“छो यह, रये, डु मं समेळ - “शुग बुम णूतुशे ऽषु नेत ग्य मल स्म णुणङृणम्‌ 55 पेग आका 
हेह हो बेद बकु सुई सुत पतिको _ णण भ, ज तेम, होड बुधम्‌] ए, उने , हेरे बुष गेस ० 
श्षतेशिह| ण्न ०पेशित्‌ पने क शणं एकत शठे मने, मै णे अहेम परे हें शठे ममम लेके 
अहेन म उव शठे आहहे म विमरे बह, महत पाहे - “आहु, थन व उव प्च गर अरि लकर बङुधु्ष; १३ 
टू उहको क 55, वेगे, उङ्गि्ुश 


“छोड ८5, के, बु जे सवज - आङ गुण भुत ऽषु > हेतु मेण पशु जुगवृव अः विगमः गृ 
ऐश बे वेर स्त्र शु दुष “तै - अपी ह पपं षै, शीव बहधर] 58, डिसे , दमे बि) बेस णि 
मु सुटे उब ड्र बने उ बह, वव गहै - “छु, ल 70 इर अ ऽ बु; १५ वेव 
इठे? डी कई, केसे, एतय मृधे मु 


i 


“छी वय, हैन, ईयु णें समेळ - “पशु बुस आर दै छल बैक सुत आुगत्पर्म इरे विण मूत 
98 बे वेनु स्त्र सु सुत्र क्ष) - एए छ, आप गये छो उषु | 58, हम, र्मे बर वेश ऽदि 
७0), धाका कु फी 3 शठे रममम मय 
गहने अ डेथ सुट आस ग विनये ऽहे, मम पाइन - “०७, शेत १ उव प्र्षे घरमै अ ङु; क्च ४ 
वेरु मुझ की कै क, द्वरे, ब्डश्रुग 


ie विकि 


“छी यम हेप्ने, ईयु शोत समेळ - सुगा मुद! मुद जणो तेर केषु विर मुड णुयाम झडत विण मूग 
958 मे वेसु समुद्र खु सुत पते _ एम इ, ण षै जसै शुशु ही 58, उम्रने, हरमे षे बे णहैग 0 
अ्र्रेशिप्ली णमडेमडेतू ण्न पून पाउछन गहु शुषे इटे रेने, सेव काठको एमे हें शुह्ठे अरम बै 
हलक सुट्टे उ ले गये उ बहे, बने पइं - “छु, गे 78 हास सळ णमत्र उङ; तज्ञ उ वञ्च 
उके ह| क, व्ये, रङ्गं सृप बुश कैले में, कषे, उदे उपने] शन) 


तु - 


उनम मेथे रोकि, पुनह शुद्र] 


७ SANS 


शूपुडन-३र० बहुल, अदे अषु 


(१०) =, प्र्यक्ष 


9. ऐेडदमसुट 
१५१, “हुई , किये, णहे इमा यदि दे रडु जेस अह पाहती गारे उनुठै? क, षि, पद 
हनु उ ठे, पुरवते उ, णमे उ, उ ॐ गु मुतत ले में, षि, उ अहते अमूप र्ये इई की उस्खम, 
मू रे अ गडी जपरर दि, बरनि, जुडे अते ऽछा दु मुइ क मरु “पक आङणारङ्क्े लुङ पदुम गा 


गमे उतु? दरधे, हो तरुश उ क, पशव उ णपिर उ, आ उ गाङ सषु 


“नाशु, बेप, बु रुर उ? 0६, बवे, वेतु सै के. ये, सम्रुतुण शित शेशणनेशा भई में, रमे बरु रुष 
के 


“गाश, देवे, हु मरिद के? जेड, हेस , दवु ५ गोडे हुई णता ई धर फड गर लेश श्र झुवुम श कग 
ब्र पक ब्र ण द आहे धू, ऽ दुत ने अग, नरज, म बेद ज्युरी समे पु ब्धड वही भू गे क्षेत्र... धू 
गाउँ श. े गोठे सहद... पी गो मेक अम्मा णु श्र श र नली श्रृ शुग धृ दे श्रृ ङि प्रु थ दुर उङ्क 


, ० ~ ~ ८: 


प, र दैक जे) मऊ, बेम, म मेश जहु अरे) यु हड “हग नेई में, देवे, मु सके की 


~ 02 ७० ad A 


“नाशे, देवे, देसु णप की? म, अमे, बु अ सुमह पूण प... 'अ पुनरिमे परेसु णु 
वूमन ले ति, उपर, डमु आगरम के 


डु 


“हु, बे, ब्व मे गुप पमुसेत क? होऊ, गमे, हु सई णिह “सुने ओस में, बे, हेय मत गुण 
पमुतेतर के मेरे ते, शे, उ इत साडया कु गक क...ते.... जुहु श वणु वम 


२, वरै 
१९०, [7ा॥ू. ४००] “हुई , केये, इहु गङ्गे गेडि शवणे - अह १ शरे १ म श दूरे ब्र खु ६ डि श्वू यङ 


“नारे उनुई? “६ य दे गङ्गे गेडि भत्व - रह शर शरे श मेरे भृ मर्दै भृ शू ब्र गेडि श्रृ यग, थुक म 
जप) कहे गिं शिवण - अ श शूरो श मने श गर्दै ब्र इङ श्रृ णि धर वणा; गप मू मपि ठे डि शव 
र शरे ब मे ब्र दुक भृ जू श्रृ णि श्रृ यणि; “पने विं यम परे घुम्ने अयु गावे दगु गुने हणोन हठे मकै 


NON 


पुरिदा थु इने, ऐसे विशो म बहती गष गडि शिशव - अह १ शे धर पद बर मुरू भ खु श णि १ ऽ 
“लेशे मि, हेप्र, उतुड के कहे गेडि श्र - कहे भ र श पर्दै ब्र शूरे श श श्रृ रडि श्र वणक ग 


३, शुएशुु 


१4३, छो ठाण हयात दह्यात वङस सेस गणहगविश्वुते! णाश वि हषा मुख व्याकाचुसठ्रे पेन हग हतुः 


~ ९३ ९९% SNA दा 


०:15) उडन गात शुरं तिन्‌ जाहु गवत भेग र दै अङ शरण उवाह पाई 
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“उड़, शुष, रह १४ वृत भुरी, 3 यमु, शुशु, रहे पेड १ इव समती; गृ, शकष, उह शु हरत समती; ८ 
यबु पुक्क, रहे सु म शि अनुगे; मु, श, रहीं सु कृनत समरी; ग मदर, शश, पय सु म कषर अपुरी, दुर, 
हः, रह वि ब्त अपुरी; म यमू, बुक, अङ धिक्ते म ष्ठ सुरी 


“प, शष, दे हुक णुश्‌ 5 जङग, रुश्‌ 5 जूम, लर ह 4 बि भरी "५ दक्ष, इ, १६ 
अरुष गुरू न दिलु जपः इ ०, शुं १४ बिक अप 


“58, द, छ ३ उत्तर छु NB, पद उ “दा १ 87 १ 5985 सतत "हे पक्ष, ३6, छ 


अदूर गुणव छ पतन, प्रु अ ०, मुर इ षत्व अमी 


“याड, मुहः, छु के णाऽ] कु णिङे, शुप्‌ इ पितु, लर सु 4 बरिष्ठ अपुरी "७ पक्ष, वक्त, सु 
पटु शु ईश पस्वुप्पठ जुल क पसर ड छे दु द्‌ CEE बु | 

“याड , शुकः, सेड बुक जणुलव 5 ण्डु, रुष्‌ 5 पप, लुं वक 3 बिष अनुने] ०७ पृक्ष, बृ, 
छु जद शुष हु मम, णश्‌ इ णहि, नर्य व बृष अप 


जश रि अहे शर बाइ इणे हे जदि जाओगे शुम वपा] फ्री] 


(4 
= एपप्प्युु 


१९०, एप ते. सुषि मुझे ५ इदु तुरी; शुपशक्रदीण इगसन बे देना अङं गाते शुदं शमेन जेण वेद! 
जार गरड में इनि शरे बई ११ _ 

“ऽपे हैं यिम, मर भ्ठ - “ङ्ग भे ब्म कुनै म बृषे, १ सङहे जु उकुण] “पठे, वुलर, मप 
सर्दै बृ, सूरे मुए म्म; ० पय, शुः, म्प सुळे म बरुण, म बहु पते बमम 


“नाउ उ, बुकर, मळ शे वरुण, शहत णुत मह? क, श, मई गृहेषु जादव दें) जिगर अक्षरि 
अक्षेषु अदिग5परियशि अवग हह अङ गुड सग तसी गक्ष णकर गक्के सुन इष णेस के _ वेषु श्वा म॑ 


DS NS 0, २८० २८० J 


गुम हलि, विये इ गमो बवति में सकी गोसा सर्ने, शुम्रि गहत, अ जूम] ण्ण में, शुरु, बक बूम बणे, 
अबे एति बपज 


“युग उपक, बुक, जगा गाणे ज ठेऊ जसि जिगर जगतात जिवावर शिश हम रे शद्ध 
रग डु 75 छुपे गुड्न सुम मुह में की _ भि ऽ अ. गुणे इत, वेणुं गण बिश] में शकी गोम 


SS 


परदे, एुस्दुर गाह, उ थु अप ति, वु, उ अबू बरणी, सह पति बम 


“युग उव शष, व्र ऽणि ठेते जणा जणा गऽ गाश गीर न अरे प दश इष 
78 जरे गुन सुप्रीम इहच भें की _ “णा अ बे गाढे, जगह रुध, ण्ण ब्र, ग) ब, गए ३६, ग हेश 
पवू, हैं, ण्जाएाइही जण्ण ण्णाऽरैुह ताऽन गए गविने गी 5 ग ३६ गीत मे सकी गेस पवे 


~ 


सुर गहरे, बे मुठे] अण में, युबक, गण समरे दप, सुती जुष उपप 


“युग उपर, बकर, ज्र गाति ठेते वि पहल कुक मे जुरे गार्ड दा दस्तक परत शाद देन शह 
बई सँ _ णाह काशि वडी जब रहुझेती में सकी गोळी एने, शुम गाही, उ मुष जणी ति, बा, मण 
सक्दै बरणी, बुस मुए असमका मेने में, शु, उरे मप] समुम्‌ बह, सङहे पु म्हा 

“नाहे उ, शश्व, उप शु म बुष, म अहुतं छुपी उपप? क, शु, जाई गरेछु वेऽ क वेगत शरि 


बट ० 


गुहे स्की एष णस गुड्न सुत्र इहक्ष म भें हें) _ शेषु शहर म 
गूम हेह, विये हड गृहो दबु में म देठ म तीस 3 परदेक, 4 शुम गहरे, १ वि खुप्छ कर्ण में, शुष 
मन शूने म बरुण, अ सहल छु मम 


विगर कणर षऽ हर णे गु 


२ दे 


“सुंठ उपर, शुष, जैङ्वाई गुप प्रेम क वेग वै थे विगर वेग फोन रे गई दशि इक 
78 णपरम गुडन देशेन इच अ भे के) _ व छ म गुण इत, वेणुं गुण बक सई म गीष ग 
येने, म शुम गह, ग भे शूप जणी हि, शुन, गप्प सुळे म बी, म अहे णुत उमप 


Rd 


“शुम २९२, श्र, हाड. लागत. जद ण्ण गाड गा5रु गावे त बुः बाद सपा ३0 
5 “5-5 गईन दाम दुद जेजे हें) _ “णा स को दूत, छ सुह, ण गहरे; गए गाह, गए शु, गए हत 


पू, हैं, आदी वणाद ष्णाय गाङ गुरू गाग्री गी 0 ग ३६ गीत अम झेक व गीष म 


SSS 


परिवेश, म स्ट गाह, १ सरि मुमु] णण हिं, बु, मण पूर्ग म णी, म हषे जु उङ 


“युग उश श छङ्गाई एव 37 जी अङ्क्ष सट 174 0100 यद्ध रया ३९] 7 ३5२ ES रेशन 


हष जे हे) _ “णहु अश्वे फेडी ने राहुल में म देरी व गोसय 3 सर्वे, = छुन्हुओं गह, = वे मु 
उङ ति, बृह, महे सम्म हुप्फ, म सहल शु मणा छि में, शः, उरे मपु सूळ म बण, म सङरे णु 


~ 


a =F क 9 9 


छुर] मै इस यमि दुर ऽषे दहा उ गए”ड़ी! रङ 


९, पुक्म्षदुछुई 


१९५, क समय इङ्ग दर्गे बैक वीते रहती ऐन में दम्‌ अबणेम सततच ऽषे हैरत पु] गव 
पन्य शत्य डर किमको RR Ce BURP! ड प्रशि ज्यु रड St St कानडा छप पि El TURN के पक 


ब पेग शश्रे म सुः 
न तिं थम अपेन ठत ऽङि प्श अङ अङ अण्‌ गाइ शुने - नशन, जहर 
मुषे छश हि ङ्गु खेड पु फेल, एम दे रे पुऽ ER केश इगञ्ज 0 प्ण लोए _ 
गू ॐ मम से. जहा सेक”? “नइ, हैँ शस, अगी अकू बहव 


“गाम दु, विरह लोरे गाशुण्ण शङ 
एण्ाहुद्रगाश शुषि - “तषे शह, शिरि इष्ण 
डे गत स? ७, मु, शरे भू - “प्रे १ 
है) गक), ग शि गक, ग शेतस अकु, म अशमत गक, 


“हम्म, सु गईन दु क है 
अरू | हो) भरै मुह रह छठ, बे सुंख्या में त 3 
उ पदेस 58 5 गतडेब्ुभ बुढीले अहुह्मुम [न्म अबत (ग.)] ण्ुगङरु परिष क 
हें तन म अ 


ग वेशम वाफ णी 
गूज - “हे गुम्न जडू मुम वषम के) भर शरणो वयर, में सु 
मै उ पासेस छव बहु उपक गि 


“युग स्तर सरिर ह्‌ हे फ 
सबुत, व शुषि मु, ग श्रत अकु, 1 ३5 आ, 4 वेम आफ ऽपि 
म्र क 
प रुम वति के] 


Es नुपप कषण बरु 


“पुन उवे य, शर्क गेसयूऊ - पू गडे [य (बै. $.)] गारे नाचे म ॐ मम गृहे गहे ग 
रे श आ, में सु] में ऐन ग सब म, म मुझ) मी, ग विमत मत, म स्यशक्मषफर गे, 4 वेशम मु 
छ उ फेस 7 सङ 2000 Ey QR पेष्ट न्न ९४८ सजा अः शन गु इ] अह ए ४/। 


२.) 
७, एुझुझझ॑ 
१५७, जश मे अके देहु भेग इधर तेतरी; शुरण इस जन्त जेण गवे अणु ब्रि में हेतु इ 
जे _ “गोळ बु हैं, हहे, कौ भि, गोम र्ग पाक, तझ उ शुष्य? 
“३३ बहु, देतु! इ में 9, वेतु, सुम [शइ (इ. ॥.)], इह “तक, गदै [इह (.)] पसरी भेऽ ६, दु, 
नो बणे, गोग देंगे पाहती, गाश्च उ छुआ शे गहू”? “ने, 58” “देम दै, हु, को मेण, 


उग पणात, उठू एकक भशे गद 


“यदु इहे ति मे हु इगो दश ण्विन्‌ जुनिता शुद़र ई णपुर “नुर इ, वतुत इ, इहे, 
हुई नहुस तु ते, 88, हहुओुँ इक मे? 

“5३ दहु, देहु! इ रिं १, दे शष, इह पत्र, गहि प्पट है, है, सूरि _ शुशु ठ, वर 
कह, 88, दुङी। गवत हु ते, इहे, सु अक बे? “ने, इहे “वु त, बु, मप छु पत [रु है दुषु मु कै 
नेशे (ग.)] - इह, ग, भकु, गत, शमु, मेतु, इत, उण, मेनी रमु उरि, कवु, पाहण पहु बकु 


इहु केत शुशु ङग जे अरन्‌ 


“दु, इहे ति में दगु इगो बुक ऽद अलुरेवित्‌ कई शु एह भङ्ग - “शुर मडल, उप १850 


८५०५० NS 


हहे, शक सतर हु में, इहे, छर ने वह? 


“६ इहु, देतु! इलो त १, वेतु, शे, ३8 (र, गवै पस बडे है, बु, अ - व भु, झार 
रग > सु ह ठु पि, हे, ह्‌ दे कर के? “षे - नि ८८ 5, तु, रे कीड दुः शु कि पुम 
रुत शुँ की, पुम उद ऽ 


उ उई णिह श; “कण नुगुण छु कै, दु क्च जई णमि वषी; “णं पु 
जवे आफ; “कण शुगर पतिम छु के, पुम उ ण णेऽ पहत गेस ते, मु, जव वाक बे 


IN 


८ %, 


“यदु, इठे में में वेयु हयाम हुरी जदि ण्जुवेंदित इभ शुद्र २ णद्ध - “क्त मम, गहि आवे 88, 
कुकी गोठुसप्र तु में, इह, फे बुष उदक? 
“यदु चहु डु! डॉ हैं 9, बु, सुई, इ परम, गइ पसत जसे ह 3 पवर - “कक बावु पय व्यक , 
हे, सई नव तु ते, हहे, क मप बेद”? “गेस, इहे” “98, बु, छ सम बे के म ९ रे 


~ ~ “0, 27 NNN 


शुडप्पूवदम उक्त णकती सुद्षपपपरवगातफठोस ममु ३] ओस. में, शे, “क सवस उक्त व्ह 


२ सहगास्ुट् 


१९०, छो शब यध दरया सेड सेस गण्डुगबिश्युणे कश वि भङ्घारै पुजू उवाह थेम्‌ इगञ्ज तेवत 


चङि र्द त उक्षता सढ गत SR OI HR गे ह १5% ^ वक्ष द अतु दृश 
शेड _- 

“कष ठु वि. हुँ पति! पशये लुरे _ “लर छपी इस”? “हू वि. णे, मूष, णय ण उशु 
एप इमे - “लर छप सह “डि स्म, र वेम, अशुर कुरि ७ बुरे छप प्स”? “षे वि, शु, 


२८ दा 
पि 


णु एमनगार्ख थ उशिक शरि हुने - बुदे जण छुपी “निक्ष हु । पे! व्युस्श श्रे त बुरे छपी 


१ 


ब्रस”? “ड वि ले, सू, भि ण्‌ कुरि शरि हने - बुद छप्‌ ब्र” “डि यक र वेब, शरि पपुरि छ 
“उपरि एप्प ३8? “एम रि शश, र भिन ण्‌ कुरि वक्रि निक्ष - “लर छप्‌ हु” है| 

“हुये, हैँ वेति, अङ, हैं गक! पूस शुषि उ, ई गरम - हुई में छे, पुल, अन्ग प छुर उकवुसेखै 
हन - जहुर जर्ण | ओतत दि, पुनर, हुने अमृग प एर सुप दह - बव्युसख कण इञ] ग में छे, 


हर, कही थे सुरेश सुद न्ष _ वशि जज उम में, बर, छ पह य बुश जुरे क्ष _ हर्श ण 
इः” 

“गाळी, हैं गो, शण न्ष शूष परिल पुद उङ - पर्थे जण ददू जिवि शमे वगय णह, सडह उं 
यम दृत्पुट्टे जुं पस्डमैतकुगर गर्क, णे णेषु यबु जराही गर्दा पडोत जु ल्ग पेणा तुक - परण 
ह [इरे (ग.)] श गुथेर गहरे ऽक्षे, थे अड मुडे अष, शब्दे उ थ दृठ भजु २7३1 गाह, पयत 
जेर यई जङ शडग 58 पह शहि केमु बे 5 री म, इह, पक बई ण ग्यान 


भस्बिपुइभरबिऐेशु जवाकुप्pरेशे जादु? “च हैँ, “छ म गः्हपुद्ञारद्रणेश भस्डैपुससबिशेशु ७(०्‌ुम्रेक 
क) 


“पू उ ति, हैं, समह दपु स्यु जेलर {हिन १8552 तस्ेपदित पेपर सडपुदिसडमपेलु जयठातपशातसेठ अडे, तर 
लङ साहे नुह जङ शाडहे ड शठ मूसे क्षु दियर गारे, पपि अपु यू एकड़ दुहन” 


“छ गे व्यूह, ब, पे 1] - प्ण अङ शुर गुशी गहु मझे, गारदमिरशु शरीरय 


लवने अनप दी? “ओल, हुँ, वहि न न्ष यदेवा - ण्ण बर्ष सुकै बम गहरे जक्षि, गद 
सठपूद्रेशस्पेल अपुरे अडुपऽणी 


? 24096 
0 

£8 

श्र 

श्र 

छठी 

टी 


बा 


“णड उ वि, छुँ, 
अपहे, तक कु णे स्वस्त साहे दपु प्ट हू शाहि उ सग दुहणुद़े 
९ उरला चुदाई” ह 


क हिते शत गाम्ङयुह्ासहमशु भस्डिपुइेभरबिपेखु एपपपराुनसरेङ 
चु पहर गिर, पकै जङग 


“उरि, हैं, विम, णुत, हैँ वेति] पूस शे उतै हुन्‌ वरिम - “म विं जे, शुत, अमभु ण उशु ७ 
इनक्ष - जरि अण बृ भऽ में, इष, णहु जमचगुर्े पै अरि शहरें मक्ष - क्युरख जज कु हुई दि छोए, 


शू भु भ शुर शुर हगि शरे छाप दु छोड़ी दि, श रे भिन प्र कुरि पुरि टु - एप्प एप्प 
हक्षह 58 उ गभे कय! Bb) तङः वु ठाण सङ्गम्य” NR १, RR, गुरु AOL AR SRT Sf 


सपाह इ हु) उङ ७शुगेनित शपन्‌ गयर उहुव 


5. शुष्णाइु् 


944, फेण बग्ण डुगञ्जु मूर्वे सेक गत वाशु] णत दि छुर्व्णो रगु पेन घया तुत दे पुसत दृश 


९३ ९९% NAS १४० 


जडत्वे हई बेद थेह भश में छु वगु इभ मऽम _ 


i Dd कलकल ७ > 


“उडे इहे, खेद मिहि - 4 गड दुर्दरं बह, वुध महड स्य में [सकस (बै. शे.)] ग शुषषूे मुमु 
पुस्पडे क शम्मी “वुं उ, शुष्ण, मह पुद महड ग शुषे, णहुपपूवेई गप्सडे क ग्य है दि, शुष्ण, 
पुदप्टु महे, यदु महड ग सुप्यमेरे, ऽमुं गुस्णकें उस शुत “बये 88 , एुझुईग्रममीस मत घुखेग पड: 
जश्न स जाऊ, हड़े, शुझुहब्रमोगिस गस तू ध्रपदलेऊ [स शेक (1.)] ऽर 


“खेम मुठ में, शुष्ण, सय पठ 09 अपरि सण्‌ णिह उशन्‌ ण्म पुग मेषम्‌ - फरे ए्रुरुणड। 9 


में ये ज्शाश पन ते, एप, वप मुड 58 णिह प ऽरि उडू जपस्कूह एग मेषम्‌ _ रेस जुस 
वून 


“खेम शुशु मि, शुः्णा, अप पड़ी 8 मि यम अरि इन्‌ ससह णक अक्षते - धिरेन गुरुङ ति 
यके शुकं बृ में, शुष्ण, पूः व| एह णस यण्‌ जरे उडू ण्म पण क्षतेषु - रे शुकं ब्त 


उश से सुरणा बड़ेगाएु इ हि ण्त्‌ जलुटेमित शुणु पङ ग्ग शिरि गाए पेग वरद अगड उश 


सनक हसु, शुषङरित्‌ पाणो डेल हुगासप ऽह गद्य 6 रहे स्य गृगह॥ ०शुक्ष वेते आड] 
4. दु मई सपा आशु भेनेडैपु शुं अने शु मदग मन्ड _ “यच हु धुएं गगम पुस सुरे धृ 
प्यारे णह हे दुआ 9 इणवई अरु उहुव जखमेत बचि; वेके है, शुष्ण, यङ, गर ह णहुणण पु 


१५९, “उहह , वषि, वगर | गरि खुद) जे , वे, झु गुणेव ऽग; ऽह, वरे, 5 कप ऽग; 


जहे, डेरे, 8 उन बहास्टेय; जह, वये, को “खुस अद्गम गामे उ षे, 8 गणेन सद्धर्म? ० व्‌, देरे, 
गमेन सह्या 
“एने उ, करवे, इक व सरह? इवे, वशे, ऽ रदधगग 
“हमे उ, बवे, इ यदून्‌ अदध्व? सुत इतपत, वेमे, अम्‌ ऽधम 
“णाऽ उ, बरसे, क पुष बगर? णु थ, वे, एक्षण उदक लेह में, बवे, खुद सहाय झुला मम 


90, शुर्वेक्षशशुु 


१००, ऐेग शहाणं दग्र अस्येण वर्ण पुठी वुमन] तेम पि सग अहेम दरु ११३७ हेलुरुक्ुरसेहु बेल का 


जब ति इश्च ङण कव शस उलुसेकोत देश भूमे - 

“दृद, जवे, मर वम, हमे, “सय इ बुरे मोडता गव जमे , षये, वृषु, कुद, देने, पसा 
दुध ८ शश्र पहुदुणरी वण, ऽवरे जणे, हेरे, डेय, ऽव, डन, एरिया पु पस्छ रुम 1३०8 “प्र 
अहरन्‌ मशु इ तग, पु णण, गमे, वुरु, वुः, मे, पथ | प्यहुदम पर्ष जह घड सके व 
३ सुत, तत्रुस णण हेने, वेषु गरुद, बसे, यि] पूं परत यं अहमणृहुबेषे मुगु गहु एकै शेकिथ ङ्व 
अपी, हेये, वसुषु, (१६२, के, २२४) [( ) वे. इ. हे, है. देहेऽ बै] 


“सडे , ठवे, बु भ कु गेलु वेऽ; व्हे, बे, हु भ कु श वऽ; व्हे, डेय, हेय शिल्पी 
कु जुरे वेऽ; वे, रे, हेय ष डेय ७ वऽ 
“गाग, क्षि, कु वे की? 5, देने, कु वश गुर... पन ह शु वेड; व्रि हुप... 


वे... शृण न. ..ये,... शी ने. ..थे,... रु हुन स्स कषैङन्फ। मई में, दधे, व केस की 


“णाश, बे, बु शष के? जेड, ये, उल मुसा अंब ज देश बिन षे, पत्र कुल पतव पय 5 उती 
कि सुहु मियं समूह अम सपु की ओठुसयाठे डे कषेशुशेन उगम णह्मुल्वि णेन अप करण ङि गाळू... 


सुर... शुसेतरक्याठेम उँ ष पेल बित सेल्फ, 5३ शण 58 क्रय त उतू मि सुहु हरिणं सह कु शु की 
शुविुषङण्‌तेन रेश वपुम्‌ मतन फञ्चग्रम प्रेत ऽन करत मेळी भें में, वशे, य सरडे के 


"नार, व्रि, मु भनेक क? कह, द्वप, दु असे हुस्सु उणी पतु जुलय बुङ उशिग्‌ “ङ 
खुस यूषन्‌ शु सेड] अ जुधुनङुणन सप्र “गई वेशे विशुष्क शुष सेड] अ वेन 
अनप “ङ्घ ही भीमे शु सेड] अहये जीम समपर मेषु शुक सेक भं ते, बगे, 
दयु शुन कै 
“गाथक, डिसे, देहु अर क? 0६, देवरे, हेतु न तुया प्या मी... र्णं शुगर पतिधने प 


>.” 3८. 


पडु] जे ते, शे, हु अरि ठेका परम 


a ० 


शुष्य [स (बै. डु. है. ३.)] उपडी 


१ हग, एप पुरक पडसे) 
शुषे, रुल बक्क उ शु 


(2०) ५, अवसरे 


1 )/ 0: 


~ 0 ~ ० ० ९३ > > कर्ल 


१०१. “शमर , द्वे, छुन, भय ५, मभि, वि इरि अर णगेव इरा गए आर? 98 
ववे, हेतु को पपुश - झड, गोह, मेक, गावे, सुम, सुड, इत, जुने, सेम कच 0 5 सतृहुणत उँडै, शक 
९२३३, मजुर, १३५ इषव मे सु [से (बै.)] गर रुर ० नमग शय्या 78 758 शि क्षप्‌ हस 
[३ (बै, डू. ते, दै.)] व्ह, देहम, रुर; णाव में से विय शशाम ठे इत्सय, ठसे, छुँ, डय म्हित, 
मभरम, पिच षीम ७4 प शे बेग 


“युग उपर, क्वै, हेमु क पए - शु, गे, शेवगा, गे सु, मतेषु, ह, जुळ, वेन 9३६१ 5 
दुरु उ, अ पेद, गनभ, प्रे अक में सुकी गुव शुम जक नुमं समयी च छ ग वैध में 
शुने पण्‌ कष जि उ ति दु बहस जिर वेक्षमरिशर्ण अ पेले 5 ओस कै _ रण थर सं शिन, णहुई तते 
हरिम अ मु, बे, शपुर; अव मे बह विग वशश के! सेप्टी, के, शरि शुशोष में जहुगााधतिईँ 
पर्ल झुहेक्षा पक्ष १ ठोस में ऽ गहू शृ सेस श्र - द्विष हु में, १ जु में बहती! जव में हते १४ गाड्ने भ 
में, बये, वेसु झी “नयर - इ, पोई, वेण, गावे, छुनु, मेनिरे, ह, जुनी, सेन १३६ १ 5 शि्सुण उड 
वर ०२३१, मभू, १4 अबे में सक्षी गूनं रुख णु १अबेगनं शुषा क्च 5 म ठोस में शुषि प कष; 
जि उ ति हेमु मय रिरश वसदि ई वेशे 5 शेते सँ _ “ऽर बरू सं कुसि पुछं शे पुरे उरि हें 
रि, शतु; जत में बह विहय वयद ठत अनरर, वि, रे , वर १९३३, मनभष, १4 इरि ७ 


दु छुने मिग 


“पुन उ, हये, हय ह सुळ - इ, यो, सहक, गे, शुर, अकु, ह, ०, नेका 58 छू 
रुग ह, ३ १२३३, मुष्‌, हे इरे में बह 7 रुग जय वेस सुध्या 580 १४७3 
विने इणु कष, गदै दवु लहू उठ वेपि ई वळे; जयि उ त वेठ वेक्षमरशुर्ण 5 सले 58 भें के 
रू में मिन, णुं एते इरि जन| व्ह, मे, हपु; अश में सह वश्यश्च वशया क| सषि, वे, पुल गुह 
पपा में ०३ श सुच्चा क्ष ग देश में अङ गहू श्र वि भू - “ष मु मैं, म हु में अवते घाव में 


~ %. ~ 


रक्त हे गइ मेरे में, देवि, वसु को पस्मह - झट, गो, वेषणा, गत, शुने, अशु, इण, जुने, मि 


Ee ९५० 


5 १ 58 अवद ड, अ पठे, गगस्रुकुवेश्रैत, ६ अरनी च शह? हुए रउ अबु पक्का सुक 58 5 5 
हे 


SAS 


शी इ वे 5 जें दे 
विशेषय ठे न्मु, दे, 


> 2. 0. SAN 


9 3२5 कपट बन, क 50. दर अक्षकं वेक्षणरशुण इं दशके; अषि उ तै वेसु 
- “अप थू में सिने, णुं पते पएमुस्रिप रसर प, बरवे, बुबु; ण सु गिव्णेमु 


७. 


ग, भय परवर, समुपि, पहि इम फल 5 CE 


“दुन उर, केये, हेय को “नयश - इ, गे, व्यापक, गे, झमक, शोपुड, इण, युवक, भक 9३ ) 8 
रुग हेड, अ पेत, मभि, विथ इरि में सुहक्षी गरर शुर ७ नबने शुष त ह ग केक में 
शुषि पण्‌ कसह, गयि वेयु वहु रिष नेप क वेशि), गि वे तेपि ई वेशे; अपि उ दै ल अस्य 
बुरे - “गे है, असल, सगे हूं , दूषि, पख अफ शृते शरि अरि] में लेसयूक _ “मूळी, मूषि, तुटी, व्यू पढें, 
सबूण] अनुगु [्वशगीगण (इ, गी.) ह तडे गह 
जरु अदू अङ ब [अबूङगु, १ (बै, डू. रे, दे.)] अणो बबी में समेळ - “ङे, ऽ, शे, ऐकती, ङ, 
अरे में जोक अनक्ष - “दरि , बह, समी, सुकी भें ति, रये, वमु को “यही - इ, गोह, व्रुणे, गई 
श, अडी, ही, जहम, सेवा 7॥ १ दिदिर हे, अ ५२३, व्यय, १३4 अधरे में सङ गुर 
गुरे जक नेग शप गक्ष 58 म उस में शुने पमु कष, गदै दमु हस मिर नेमिं ई वेशि, ब 
दशु पसरणी इई सके, ऽवि उ वि शु णवि असे - “ही तै गुण शमह त ददिश पु गण मुङ्ने इङ्ररिय 
अर्छति में जेशमुक _ «मुठी, मूष, तळी, दस्यु मह, बये, शहद; आ ति में शट विश वेशया क मुग 
वे, कु, वर्ध 1, मनभर, हे इय ७4 उ णनि रग अदसु, व, र, अ परि, 
मकरी १4 इरि शेम उ मुठे दरगु की 


> SAS 
A 

A 

5] 


~ 


गे, सुर जश श शट विश्व रिदी कठ] शकष छे 


१, दन 
१०2, “हमने, ब्र, मने ज्यु रे सतत गासि अहि? अशन, हप्ते, शेत ति, 1३ दै पे ऽम्‌, म भु 
उेारेछ, बै ०शर्ेछु; ९, नै पन म हि शेर, 58 में मेण णहुए, ग अड; अब्‌, में 
उशित; ऽङ्‌, पुणा पप, कन, को वनि, में ॐ में हेग णू , म जुष मु, में ऽब; पुङ्‌ 


नै पगा इ, हिरि, “मु वेरु, च ॐ में मेण जह, १ हु; अणे, में जरु; “घुम्न, में पे 
[४. ये. १.१२०] “ब्ृषिम , हिषे, पर शे, 78 व उरे मु, ग लु; नाम) मेँ अरित, 2० र 


ण, के लि 30 सुटटी रीक्की पते इह? कह, गरवे, इरे एुझसेव कु समू ले इनु - वु तिं जपणार हगि 
अदि अयशा गहरे, व शहर १ ऽह [ऽऽ (इ. ".)]; शेषेषु जे ममु, मुगु ङी 


“नीड निल, हेप्ने, वु पुळोठ श्ट हवस i ह्मि FS: A जतक sl sc डगर ee 00४८ 
हुई अशु; असे शेव जप्पयुप, मुपप मे| “रशन, ने, और शदेन, 58 पि के है ग भु 


~ ८०० ० 0 2 


हर्तु, ने एारेगर्मित; पुसत दुत, नै कु हो) यते सुट 


पुड रीक ऐई इई? 98, देतसे, महा पुझओेठ बट शर्म्म श दक - “ङु सॅ जप्पसूणज अगो जेनी ऊफ, अद कु, 


द्द ठक र सदलुयेङ. अतम? जडण व्यव पंग! खुस, ७ अपठ तुसु श्छ दु 


“छो न्‌, ह्वरे, पुसे पुझसेग सटू सर्चतस्कूम जे ईदी - “वेस में आपूण जग जणो अलफ, 5३६ १ 
सज्कुव्येछ मुणदूणङ दमि एमन “सकन, ये उदङ, वपूण जस्ट | “वग, टेमे, ३९ शेषि, 


| 
तड ति टके, मतु, ग अद, अशठ, मे अगरु; पङ्‌, म पुति, मि मं छ शु भप पए झु 


A 


“७.०८ दवे, हुं शरदि, श ड । 


पेन जुमु, म भुर, तता ग अमबु; 5:00 20 भे तिं व्या 
पुड ने परेड इई? १, बरवे, भग १३5४बेम १ इह सये, गइऽनेग श्रृ इङ्ग अवरे, उतम शर पुर्डे अर्ग म भ 
परेश - ग्रु वि अमं व्गिलडरशु्श उमर अणे घुर्ने णू वणार पु एहुहुधण्तीपृह्े गड थण की 
अहुर देंगी उ णह वने जलप _ पू उ, जूर उ, पास उ, अप उ, बहू उ, मंथ उ, शुणु, सुरि] मे 
वनेम धृ इ चयन हगऽऽबेन श्रृ इ स्यू २शऽनेम १ दर्ड अदूरे सकी गोरी पिन, शुम गाहति, ग मुष 

“होड पठ, बवे, गेगडू दुसे धू बुडे समळे बगऽऽनेम बव दु गरन पाइने द इ सम शे परेशी ग 
वि जर्ण यग श्रु आण अङधपरिपृ्ग मुठे यग प णुबुसमतदन्रे णू वेणङक की असुपि दरि उ ण 
वलाम अलुपरिशु - पढ़ें उ, ण्व ॐ, ण उ, जप उ, 38 उ, पर्‌ उ, शङ, तुकी में {ऽनेन धर बडे भर्ग 
गचन भू सध ब्म गुर, श्रृ इ सूरे म ङी म गीसमा म यिमित, म झुन्कुदै गाही, १ सङधे मुपे] “पृश 
वे, ब बिहे, थे ड पि तिज भुत, य मेहर; अबसर, मे जस; पदु, पि, कि भं 0 हुई भेष परी 
El 

“शूप, देने, पदु तु, ३ ॐ में मकरेण अहम्‌, म लु, अबगत, तै अमबर; पवतर, अमु कह हि. 
यबे पुटटी गोड हेड दुई? 98, शे, इरे दक्षेण स शुर भें हूक - पू दै लिस मुम शह पू ॐ प्रवर 
पब उ पष, उ जण्ण, बुरूण ववा छ ग 3६? 5 3 अपु व उव यद्ग णय तुम शहे पह 
उमर मए गदेन ६ ०५५] छ हुए) 78 उ अङ्चति शरद श वेम ६ णं णिति महे पुरे शुरु षि 
रिं शुरं श जण्णूमकु, वुष्णमुण्ण वु” 

“वरे, हेरे, रशर पर्ल शुनाr5ः पेरे शिं पक्त पडु गँ शुकुहुनं| 58 णेस - “पू दि लेण उ शूक प 
उ जुरे णू उ वेषु स जय उडू, दुणे उडू अमके अवरे त, वे, इ युक्रेन सँ मर्म भ ते _ व्यू 
ति लेब मुण्ड सु पलू उ पङ पू उ सञ्नुकहुमुखुदै, मु जमलपङ, तुद मुद्रा 9 गह 36? 0३ के ण्ण 5 
उश पङ णप शुम बडु पह जरर ब पिनष ण के क 8 ग्ग ड ग महीर अ ब व्व 


एह णु दवु शु वहुवे्ु ब्रैभरेडुँ सेव्ह सुम ९२३ अपूप गुणमु प 


Cd 


“छो पठ, हवेग्वे, श पुसे सट शुगर लें नञ - “ख्‌ ति ष जप शुङ्ग पख उ जङ्गमे खू उ 


षक, 4 अरु, वपय तु छ गष 36? ग्व छ अणण पेष णहुाई शुने बु पहं भु मे 
पहने पु फफकुपक्ग कौ स्की, 758 ॐ पतिर अविन श्र गेन ६ ण जगे १९ पुरे «हु रि दु 


~ 


शुग पहन अपप, मुम २००४७) 


“शेषे देरे, उद पुस छुपास्थमङ्ग पेरे शो पक मऽ महू छुग्रुहम "क्ष भेग - “यु ते. लेम मक्ष एके 
पू इं जु प्रू इ श्रेणी 5४, उपड एपी व्ष ठ्य गडू पर्टुक| षक्र हैं, डुप्रमे, दुझर्थ दुक्षन श शुई ण्य ईन छ 
"यत्र त लेम ण्ड शूष पय ॐ णहे पु ॐ गहुशाशुप॒दू्े, गहन अपुण, मुमु तुकड छ गोल 30? 19 ठे अपूण 
षवे जपन शुदुकस वह प भऽ मे पिष ५ णद कौ षे, तह्ञ ॐ पीपर अषि श म श ण 
मुरि १२६ ०३६ यदिह शु बहुत शमते “थुन्न णप, मुद तु 


~ 


“शङ, जने, “६ विरु, भ ॐ पि मग अहमु, ग ठु; अरर, में अमबु; «हुक्‌, में पुणे , झै ५ 0 


दु जैले यतै सुड. भमन हें, से, अरे बन जैले 


१९३, छे शड डग श्ेशयृदीण सेल्फ उपशमे गुतगुस्यदर्णी| णव त इहि बद्री येन्‌ दुणङ्ग तसुष्णङगरि, शुपष्जीत हाई 


सकेनन जणा मेन ण्ह ब्र में इहि बहम इणु जेड _ 


“शुई होह, इहे _ पूष रण वे जुभदुने दूं [णुकं (दै), जुक्षवैदयर्णी (छु, ते, गा.) =, १. २,७० यऽ] ईद 
पू जपुन स्नो णुबबेरेरी १ 7, 88, गेझमूठलु - “षू साहे बीमि जुषे मण इनत पुष णी बो णमे, 
गडे 6, इह, इ शु, म उ इग जङ ०, आइ उ ज्यु कछ, व उ णि थक नुतं गप्प धू 


जुरते, जुम्‌ 3 रण, 88, हग”? 


NAN NN 


“लेश पुद्ठे, दुहि, मू जुन, कू समू, मू अतिङ, मू वेतगाऽपने, द त्ते, स गमेषु, मू जुगस्सस्सैतक्रो, गर 
कने, मू इषु, गर हा उँ गहु ५७५ हुढ्े, इदप, ० निष - भे 5 जशुशव्‌, ले इ चु, ले इ 
वरम, फेस क अ अमूक अशेम मुमु स, जश शुशचे, देम, प्ते 


“7 गो मुत, इदि, वि पुरष जु शद्रे शुदि हेन शर णव बरी? “णकिवृम, हश “सुट एढुण, केप, 


उ विन णहहुओं परष बनी उ, णे णक, मस्तुप्कै याई), सुषि हुक, पज एकूण [एम ला.) अ. १. 
३,७७] सूने पस हें) वेड णमु दुय “बे, इठे” 


«ह जी आदु ङ्व! दे पुरत्या 2 
9 ॥ मुत, RR TIN 


... अशि सषि, वे... श्र एषि ज सपन शुष हैक धू जडेवूम ६”? 
“पय, बहे “ट ययु, इहे, उरु दधेः णक “ससकह बी 5, णत जुपेप्फी, ययुस गुर, सशि 


रुळ, पस्दै गहु दूषयेति पेश के वेम णरीदुण सुमी “लोह, 88” 


मै शो उपक, - क्षर झं तअ थ्रू जुस्‌ शरी? “शक ४8” “यसू श्र अ ०8 “हि ४8” “कर 
र व्ष ६7? “गरत्‌, उडे” “ब अने णप्रय तुप शिषे में बु? गत धु णु दि? “ब हड़े, अद 
जेवर सुग्नुभ शह भे बै ह बे 


दै, इदि, णे 5 6 ईश - णेऽ पुठे, हे, गर अशुङष्सेन, कू पङ, स गोद, बू वेतनम्‌, गर तेत 
मू गप्प्ठेएु, कू णूगुम्सस्केतज्रेम, ग्र न्नम्‌, य इप, अ “बगाई अ गुठी ५ पुढे, इदि, णमु निश 532 
शाश छिदो न शसू छिदो 2 केषर, छिद न अह Ss एपुषप गुदः शह, थि भद्रे - पक्के, पछ पी 
9 धुई केने मति झट 

“लेव पुठे, इहि, स जपुझुसेव, मू सस्कृत, म जीउ, मू पैतालक्पुमेग, म ताकत, मू अण्ण्केह, मू णुास्यश्कषत्रेम, म 
कसुन, स इस्दुसप्रम, स “बम मै याकुत पू उच, इदि, णहुदुश निुष - मे क शुष्‌, छैन छु जनय, लेमे छ 


वु, छो उन अह अ कुमु शुषा सही, छप छुड्ढे - एप्प 8००७) 


“7 हैं| बुष, इहि, एस एष ण सपन एही केपुण ब्लू अय बु? “ब्रस 880 “रु यबु, इहि, 
एरिर वे, अब णस ठोस ध उनि, अ पह णक, य हुई गत, म सुश डक, पी एकु म अबू 


XS ~ 


४? 58 हि 4 (5९ | [गु “NY 88” 


...).... णुद पुर्व णु शुशु ठेवु श्र जपून 
री? “हम, इहे” “र्द बहु, इहैण, शरिर शुम अव अपिर नेथ श की, 3 आमै मप, व परप 


७. 


यङ्क, म सुख हळ , पङ प्रशक्ण अ शुषे पर्स कै वधं कवर शुभी “मेह, 88” 


००० ०००० 


क्र श हे - भु गु श्र जुन्‌ प्री? श है” “यस श्र अ प्री? “म cE “क्र 
र वु शती? “तु, 88” ५९८३ अमूनि ठेवु शृण सषु मे भ? गाव धू हु वे? “७३१ हड़े, अमूनि केपृ 
शबर अं कः 


“हेते ते, इहण, पै 5 ते णश्च _ णेऽ पुठ्ठे, इहि, म जसु, मू वसु, स किङ, कू पैताञ्चमुमेग, कू एर 
मू गण्केहु, म खुगुस्सस्कित्रेग, य मु, म कुप, स “अरे गढुकी णम्‌ शुशचे, इदि, जुगु इंगेहुत _ छैडो क 
गुरव, बेने ह ण्य जशे इ मुछ, शोमे इ स अधि हुए. शुष अहह जात मुझे, इहै, शुरू मेङ, 


छ म 7 कुटे णव यई छुट 


“हे में 9, इदैस, की सह सुरि ह शुका शोत अदू _ “मे प, अरु पुस, यहि देवल [तेव मेष (ववे. इ. १.)] 
मेकर] टेट अवेक्न मेड म बुष गाई गामि गाणेव शु समक्ष वेशि देवळ मे| मश विने विम १ देश गह गारे 


गुणेन बई मद अठ वनेष ऽः 36 केव विम ग अहै गा गिक गुणम्‌ श्ण उजळू छनजं वेष सेज चुस्ु वमेष 


~ 


मेऊस्ट्टे 4 कुरु गा गरि गुणे शु अगुण] 


NS ० न्न 


नें पुठे इदि बवे ण जेड _ “णगि, हड़े...ऐ.... शुद्र म, हहे, इतर दत णे ख्य ऽ ग 


जे हु हुई, इण, जोड जे _ कोड़े के ह, इम, कर्ण ठेवे; जनै व्यू इली? “में के, ईन “मई है बै, 


रेप, भ्रमय जेन अग्ष ७७ तु सुख ०७ ऽह - आपने रे वि शुट अप हक भूम जुम इको 


७ 


खुम्षहुहै”। “बुट! , 88, पथमे बया गाइ, इहे, गुभइनै अथा वेणु गे, इहे, ठत दू णु्हुमेभ्‌ पपु, मे 
णु एशि देश अपूण शुष ने डरै, 58, वय गेम खसन णून, सङ्क्ष डुपु वेश्मं पम शुष्ण] त्ये 


he 


उनि, इठे, इह... सेजू ... इङ शेप णुमदुने पुम, ऽकेषे्ष इं तेग वे शी 


“शमे, हेम, भक्षे, इहि आजे रेवि इहि पङ लेस भूक पुवे जगुरपक्ाइनुगुण शुसयुुरकमुण शेक 
हून नमई बै शुभा सहे रयि, इदः, शह... सेजू... ३5 णृ णरुऽपषचवृतुम शुशु, व्वेणडी॥ शहद दु 
उन सुवण्ण] शेषो उँपै, इभ, कौ सयूस्ले बो सुगते पाई समेशमबुञ्ज नेरु ण्‌ णुं [पेष (?)] 
एएगुरवहुल्नहुबूबुण शुरुका, शेशषाये्ष बग्ग शमूग्ग॥ पल शहुरफ्युलुलियु यप शेश दु वत सुत्र छिदो 
रे, ४8५, अशु गूण जुक्षवणु णु जराहप्ङुबु| शुप्‌ लहोक मपु स्ट हृष शुष्म ( ) [(छडेँ 


७. 


त) (बै. डु. 7. बे), (नेक) ता) ७, मै, “तला जौ पढ दूत “बुबु 0 | 


= शुसुपीपपशु 


१००, कं उं एग णून गेतिपेशु केर शसु मुग [शष बुम (बै, छ. ते, वे.)] रथिषु भेण ण में ङु 


शूसुीभ गेगिप्पसुठ्ठ युन जुग तेतरी; शुपणपरित्‌ अण्ड णु जङ्ग णाह नेश] ण्णामई अद्रे में छ भुणुगीओे 
गेगिप्पसु्ठे जा जुड मोऽ _ 


“सुस्त, अपू, १२ुपडणुगे ऐन णश्‌ ३5३ “हत आर्छत्‌ अषि ७म्‌गःमे ऽषे पशु देणा [विः 
दू.)] अ्रग्रामरण पुरेशे ऽक एष णडगगुण तनक ऽङकीरिमुण। गायन उह) ९०५२९३ मणय, २5१२ , 
हैपरेसुहेप्कुकप्क, वसुषु 


“गडु , डू विशि ? ऐ६ इ वेग सर्न क. वे, सुप हे शगमने छप सुई, इप 
शुर हिति जश्न सुरि उरु श प््युस्युम परिशु भ एव तत्र पुम मुझे, य त्त बर्ह उ शरू ॐ एुझुळे ॐ 
सुइ उ णपरम उ शत ॐ अबु, जप सुई, उकः, १०५ 

“गाएक ऽप 3१ १ ऐ६ डू हेम पिङ गुडे वे, हु ठ्ठ एप मेकर छाए! पु, ङ्भ 


ेहु्श छ धते उडुस परत धृ रिरि मयुर श्र त 74 पुम अएुङेुति, य त कहें उ भुरे उ शुर ॐ 
श्र उ मरिद ४ था उ साड, थे इई, अपू, ३4 


“मामु, इप हमसे हि? फे इप रु है मु पु RC .. व्ण मुरि वेषु मू 
पमु] जप सुई, उपटू, वेरु क नहे षिसु अविष वे, 78 त्व पुम णसु, अ 58 व्ह उ बम 


NNN _ .> 


ड सुजु्े क सुव उपपति इं झि ॐ स, छेद सुई, इप वरिष 


“नाहर सुपडू, क्र 


हमसुन ग अप 


Od 


ठ? क विश षू एस्प्प्युकगे. ऐकोठ उ शुर 3६०५ कप पदम र्ड 
ही ॐ ३ टमकी म अ छ रहे रे k उँ हे, मिन्‌ रे डे पडि] 8 


सु 
9 


प्रय छल उ शेत, सेगडरयड छोड उ शि? उदि शुरत एफ बई, उपटू, भैसुहदस्खु& फे अरि सेर 
छा भर तिदमे पिः घु 58 58 पु पमु , में 5. कर उ ब्रृपुर्ग ॐ छु ड सुदर ॐ छश 
अ्३, छै सुई, अः, निसु 


“212 
1242 
29-99 
ठर 
A 
"39 ८ 
ठा 


“लोडने दै, उदय, सुक १७ ऐन गवृ गम ८३१ णकत सुत्रे, अपने बहुत वु] ऽ 
सडमिम्रम्रुण शुङ्ग ङ्गम पस णहगमुण बहु ऽङि उप 


५, झश्रुझुट्ट 


> 


9०५९ छण शठी पङ्गू श्प्ेश मैरे गिक वशद ठो] एप हि भन्न त्ये बेवरा पमु प्रे हुपरी, 
श कछ मतात न ३३9 काम गे) ह बाड़ ^ सश त्या गरका जज अनु पन 


“ले , च, गुरेन सु श सु अगथ शहर ० वहु] पष में हैं, अक्ष, त इने णमि पर्ल पुषेम 
गुरूच ण्झुसेहु [ज्वुझमेह्ु (ग.)] ७३९३-०8? “व, इह, 0 छत म, 58, उवे इङ्गं गए ण्वि नि दसक 
पस्कने षर ऽ णदेसमुदरम”ह णण में सम आुपङ् उे््ुमश्च ठग ऽपरेण गेगइृबस्गोग | अव्‌ सेक्ष केत 


७० 


शरदि श्च शु हुदा पतेकम दट पेम छुमहुमबु्‌ मुः; छुपे श पपुश ER बू रि ङग पुण्य 


सुबु मेऽ _ 


“गुप दुह, द्रुम, गेफस्के गहुण ऽहे; ग्‌ ॐ पग में जङ तेधवा”? “ङ, इह, सते ऽप मेण ममे - 
अग्ष, भन, गुप्ड सु पण शको तनव सु णिर्‌ महु] “झर मे हैं, स्व, छ हन पफ एल सुग्वनेप शुष 
अइ जदह? ण सुटे, 58, अर्दे यों बेगहुबुकों। मै मऽम “रऽ 58, ) इन महल, 88, उके वृष्णा गए 
जिवि छित पुरेशे तयासीच णऽ णेषु णहसमुद्रणणढ़ | जज में में, बहे , सह्ेम ऽञ्नेग नेणो आट अङ 


घा; 58 इुयङ्गू णलु 


ह दि द्रु भई ऽप मेपू मे _ “डे मे हैं, अश, ण्लुेशपर अलुकि, तप्रेशिप8 प्रेशर, पु उ हो 
ऽष ० ग हग मश्व शुर तषि _ “र 88, गावे, लेषु गे णे, शेण में जृ गहरी “पेर, 88, 
दृष णहुडुगैजञरी, यतेन “तैपरेसिद्ुरी, णय ई इण बसि णु १ इक्र गामे शुषे परशकशुदी _ “र हड़े, गे, 


०27 


फेड गे एके? कए बै बहु गदश 


# है उरे, अक, गे गुप मर सुश पु पि beds तसेस्फक्ष ष्क 7 पुष प म झे 
में अ ग व "रणे, ३8 "ह इ बह ऽर, सटही] १६ अगि मके बेग «ह वनत वेन [वेत (अ. बै 


० 


ग.) 8. १, ४,२७८ बुवा रत 4 है, सत्त, १ ६१ ५११३ ३२8 शुगिति मुकु विक एकदा”? “4 90, 88” 


0. द्र 


स्व म 58 


टर 


“5 मै मुहे, मह, थे वह शाह गुरु वेदात, ङ पतमेपज्ञ जेष 6 मुख व्र 


8 अष गष ग तके, ३8 गि इष इ उदा कह] हू णाक भेव अष इह सकत महता क्ष न ह, 
वेस, १ दूत १93१5 हस्त सकन पान अवि बक”? “5 50, 556” 


“7 है मुके, शष, थे उरई शुष मृष वपर, मेव परष ले ह ष शवपे व क 
में नष गाई ग णे, 5३08 गधे इ इष उतर बह] १ जुषि अपह्‌ अङ्गु पड त्र वष पक्षि में पै, 
वह, 0 है पिन ३२ सुप्रनेति मुजग जमेत अदेश? में क, इहे” 

“7 हैं मुस, अक, १ णम्‌ शाह णुष्व विन्‌ जिद्‌ विहन्‌ भश ते शप्र वःव म हेंढ़ी में मस 
गह = णि, ददन गह शकष दई उदार अठि] ३६३ जागरण मके बे] «ह वनत वर पकषष में है, अक्ष, 0 हन 
पेनने पुर्व पेष मुङ्ग भुं ७? “में क, इहे” 


वै सू सेसुडुठेठ ते, अ, हवे के शिवु ऽङ्के | में खुळ दुत देश बेस शुर क व मुहं; शुषे किङ 
सह शङ न ९६ झुत...ये.... बुगेग शह भुशपू...5... देवून रह शुणीत ये... गृणे दै इ. 2, उग छ मि 
श्च सुगम बेत 5 शुने; छुवे मेल्फे बफे शय गुणेन न कमन शये श्रेष्ठ केपी वकु 


~ AN ON NN 


दभि वेते वतिप्ते सेम भनेर व्दति; णाप हेत्‌ शु मिपि जेड ऽनयत जमहेमडेपूठ द 


“रे स, हुई परे बुँद पुसी भव कुश लङ शहि णु में ह हुई कुषे हष; बु अहेत पवो 
सम्योयहेतू दुन शु, ङम शुशुरलुमिुR मुमि (३.)॥ छ 7 छुर पर्छा बढ्छ [ढु के ५0180 
«णाक आगाडी तसा «शाक अणा ताठ रपये शिक्षा शूरे शित्‌ मळ -शेक्षा झम 730 मह तस | अर्श गरि मृ 
र जुनि गवि धु सतृष यक्ष में त, बह, भू हुई परेड दुय थे एषु पदक ०बसणाह शुरण णलु 
“ल्मे में, भन्न, णेस उह मेदुर कवर्गे ॐ सातसतक ज्यात र| में ड्युक हुई वेश भे शुम क ग शमे; शुष 
विकी से सकी सेन रह सुत ..ते.... नेग गह षे. वे... हदु पह शीषे, गुणेन देहु इ. वे... मम 
क वकम गेस झुस्डे कै 3 पे; शुषि वी श अकी में गुणविशेषे वेणू पप्पी सेव वनिषस 


७५, %,०, © 29. पप हि NO ~ 


दिसतसे वेन वनेश ऽपरेण वेन कपुर “इक; गाण्श 39 ७६ दिनेशम्‌ णेस असेः 


भं पुटे सर स्य नेहो इण जने _ “षे इहे, एषि शुन ऽङि वसिक] में शुम वदेश 
हरेक गोवा किद्ग हुए णा अष्षरेई तिं ऽ, इठे शुम पुळे वेणवे वपु बुड शुन गु एर गप 


= a ७9 2. 


व्ष हुए णकत जेब, 88, पटे ५ अ वृषश्‌ भाइ १९१ 7 मुतत ब्‌ सुळ कप बर वदितृ वळ्या णग 
888...ते.... ष्ण म, हे , इङ्ग इत णे इकत अ याऽ] “हमा 


७, बूब 


१९७ छो वाणी रङग पेशी सङ गनुभगे 'हगुप्षुवर्ण] छश्च वि दकू डे पङ्गु उ कूम छेड र्ग तेतर; 


शुप्ठीतू गाई णङष्नेत्‌ जगह भशवे] जग गरड में बदू भेद इप 5९ _ 


“आहे, क, भो अमा पनन अ हः “यु - ३९9३ उ १ अ 35, हहे, हवं गष? 


“शुनि में उठे, सुर, जङ भ कही थे छ, शुई, ब्त एर तिर तिर्‌ विडे, अड 
5 अङ्ग ङपदणा पेत 6, श्च, अमष ण्मरदुणुणशबईई ७रुुष्‌ णरिशुुे एर 


Dd 


त अम 


ह 


अम्‌, ० ध्य 


op oe 


“षे, दर्द, पुरले 5 एरु १ राहे [गङ्ग (ता.)] जूदण भै यकि में पठ यशेष म चुप शुई वश 
षण? एन युथ वहि; युषे केंत णजे वक्ष; णके ठत शुपृपणूरं शुषि विद्धि; शुुरवुशं शुधि सेशन ह्रे पख; 
रुहद "द्वत भृति ऽ; भत पडत पपतक चवि, शोकेस वित दृ्ष्युणेण मिश्च [क्ष (सै, इ. हे, है); ्चव्ुथेम मेत 


उघि पतर] 


“5 गे मुली, अष, क हु में में उरि मि हरि? में के, इहे] “न्ष ए”? “०३ 3, हहे, अ पक 
20,040 90 4: रग - भ संसदकी, उरि अनष य 


“लेबर में, शु, थे 9 स्यू ऽविदत्‌ "र विरुन वे, णकत 6 अष महम] थये 6, ब, 


कि मि उस्‌ अवरिसुहुमेशद अ, एषु फ ह्म्म षुः EN) 


“थे उ में ते, बुद्ध, स्यू म गित्‌ ¬ एवि ग तसरब्रणपीठ वेऽ, बु त ष गप्प थेरे 6, अह, 


अब्‌ २२९ ०२९३ बई ०२९ १२, इत 7 शकष अशु अह 


“शेरे , सुख, पुरले त ओर ह शाते जूदण सगे मयका में 5 यशेष गए) चु शुड गन णरा] एब 
युव्ये ह; गये अहित णे वहिन; णे 38 पत्रप खुमैसक मेला; शुरु श भरद रारे पल; शह "हेत बैक 
ड्र; धव ऽङ्ग भप णण णह सुमैसक्रै विष; जडू शिश मेलन मोग्म विवि, वक कषित वृ्ुष्णुमे श; 
वसुरे ईमेप्‌ मुं गर्छ; दुस ता वेषु [तेपर्ड (छै, १.)] गहु; थणम पहन गि मृग 

“ मैं मुरि, बु रे तु में में दर अ एत? “महे, इहे ॐ गक्ष तेऽ”? “मु है, इ, अपन पक 


अपक्षम्‌, जह उशु मङ्गा [उवे (ग.)] व्‌ पक रंग - भग ग सकी, इ सहद हुई वदे” 


~ 


“लहे वि , शू, थे 6 स्यू म रिस्‌ म गिरण म गिरीन्‌ वलम, उत्र ? ङ्च कल्या पोही हे, 
अर्ष, ब्यम ०२९३१३ पय्‌ प, उतु 5 धष असु अमा ष, च 


९ 


SS 


पडू युगे उरि गाहित ईयु; ७ वि में पेक नेते मरे मे) ब, स्य हेस अहि ग्री गानि ठे? ममे उ, 


० र्ड, ङ उं गुप शुषे 


Dd टे नीळ >. ही... 09 -२४%. ९) 


“र, बू, पड ममते; मेप ते, बह, णिग सुमन कठ सुस, ब, णू प गोडे दुत 
कप सुको न्ह वया 3 अदी ब इइं वती धता ते ५ दरे ल्क ब «ह हु अ आम, अरम, ग अ 
उ भरो प ऽह मझी पू गृ सेन... थू गि डू... ये गोठे सू... ण गोडे नं पतन: ० 
कु के मी लक MD gM Tf pan कक्कय्या. 
सून य 


“रे, शुई, पद जपल्वेद; भेयं ते, शू, जिग सुरि 


युवी ..वे.... “ण तुरु परेयप पु यि 


७४०. 


0] आहार , अड, ज्युस हो सुक्छ पु 


0५ -> 


“सेरे, बुर्ज, पू आ ग्ग म्युळेतू, जपरर में, ज्ञ, जिप सुतेसुट्रे केती असुसु, भू, णिग वाड 
जि पी कही 


१, ग्न 


9९० छो श्ण रङग शुं सङरे हेने ० एदु] एप वि रग कश पेड इशत हतु, शुग्‌ 


डग कैश नेताम ३] मणम भिकू वि उक्षे पेरे इण ७5१6 _ 


+ कर Do है “अ >. “करक 


गे हु हिं, इहे, तु हें “युथ, थेन गोडा सए मुहू उ क पढु अवग [ई. है. कोष “पुरो उ कै हु सुरण 
अदनम्‌ दुकषैलिाधयेग २४] गङ्षवुण; हेड उ की णह णद भक्षे उ? 


गे पठ, इहे, 36 में मई, जेन दड पुम एकू ४ हे) जु अप पावून; ५ ३ की म्‌ म्हण सके] र? 


गे हु में, झै, ए में शमि, पे हाड सहप हुए उ कै वय ब सकण ङ्भ अहव; गथ उ कै 
अ SEE अश ड? 


~ ०. 


नो उऊ, इठे, 36 रौ पमि, ऐन वा मूुणुओं जङ उ के) वेष निश पूण हातून वाडया, २ क. 
दाङ अण्‌ अषप इ? 


“है , महव, भेण गूपुपुक गड के सुपण] मदने इहु अमून्‌ जङग रक्षी इहे शङ्के, रेव ङ मकम 
पुरक] च [शे (इ.)] ग 51 के अपन श्र शष त्रं णई तग भह पूर्व मुतु जेख्नुसबघपमैवेछ। कैद्ुगम] [कुवर 
(ड.)] हैं पम कठ; पसयुवस्पयादप्यूममसहमधुव्म गोज एुम्सुज्षी म गछन थ हें 5 इ घड शुग, च [में (छ.)] ५ 
पछ ये पू ॐ के मुदु इगु तुम; गरी उ कै जकच म जमल्या र 


० (तनी 


“हि पठ, सक्षि, ओह बू गोड के शुड म छु सुन णेस शक्ती इप पमण, गोर १९४७ 
जुई शुषा अ पु कै साफ भ शुम बर गई द वठ पे गृत्पहुलैकेपद सुपति] कङ्गु ति 5७ के; 
प्युडस्पप्यादुगुप्यूकगमहवुव्कश म क्षते ग शुप्सुज्ञत म ई वु च हें हे हत अड मुग, अ ५ ऱ्य पुणी शु ॐ 
दे) तुज इव्‌ नुप; णहु उ की मजदुर मवृ मके डी 

“कैद पठ, बक्क, णाइ बू ण्डमु के) एुदयूव्पयकुद पहुडी सु अमून्‌ वहत ग राक्ष ग इछत १ शकमी, व गु 
मरु मण बगता च म गु क अहम श्रृ शुनच ६ ० मूर अह पूर्व सुदु २] लुग्‌ ति यब 
कठ; समदषया्याङुम्यूगमभहमर्षमुश्‌ फेक शुपपृक्षी न “युग च रें गं छुन णे णु, ब पष प व्यू जङग उ के 
5 मतिश्‌ प्म श्ण शमह्‌; रत ॐ कै अक्ष्‌ णक्‌ अकष उ 


“हि पठ, सक्षी, म्णा बू जम ठेते ज्लुवुपुलप्पुत। ङ्च शुट सवव बहश म रक्षी ग इप ग मसी, क गे 
देश पम बहा च १३ कै श्प १ शूष प्रं गई श भह परे गृ्गहुनैपेपदै शुदि] ऽषु वि ८०, ङे; 


सस्थुङष्कुस्याउास्यमगसडगदुदगुछु म फेल) ग फुप्सुझी ग म पड़ती ३ हें 5 इ; षे ुणङ्की, अ "य प्य थु ण 
ठे) कीय वची 000७७ ७४0 मद उ की मुन मबु मेष ॐ 


“छा में, सची, 3७ अर्यं दुरे, थेन मेदा सुपा मुहू उ कै मुद्र उगु गष; मीड उ कै अकष ण 
अह्ने डी अर्यं यम, मक्षे, केहु अप दुरे, येम वा दूए पृ उ कै पुर इपर षु; हे ६ मृ 
रेक डी अ में, अ, केतु अण बहु, थेन ब्वाइ मूपा णहीदुत उ के) व्य बि प्ण अब्र शमय; षि 
उ हे) जङग पवे जहे | णर्ण यम्‌ सङ्क, केतु अर्यं दुरे येम रहका सुप जहिम ॐ डे पय मृति पूण 
पृष अपा; ८ हेल कु बाग आकषे हले 


नेई इडे मक्षे मेते इई मेड _ “यू वु [च्‌ बुद (इू.), थे कुक (ग.)] इहे, ४४ ही [जुन हीय (इ.)] 


डिम पिं ुधयुसमस्तुद्ध, ज जु अमूम्‌ णहि गुह कृप शङ्गे गर २३ जाई बग, शर, इहे, ऽमे पुसट ए 
इदि मक्षु 


“यू युम, हुड़े, ण ह मुत णलि अगम तर शुष त्र णई दे सई पे मुरहर २००१, बुक, हहे, भ 
मगच (है. है. ॥.)] उम्‌ गर 


“यू मुमु, 58, जई इ णमळत] णें, प्षठष्पाप्णगुप्सूगममशुर्म्‌छु ग ङँ ग शुरु ग ष हूँ, शु, 58, 
लेसे उपे] आहे में यम्‌, कहे, भेन दुरे वणारे शुणाहुरि गऽ, पथ जेवर गर नऽ, इहे, ऽश 
प्रेश इङो णतु, पशे कुहु अद्‌ दुदवी | शुशु ग इङ्गे ग ङश्च, नइ १९६ भई १ बूज; 
मञ्जुरी अन प्र शश प्रु गई उ स्ट पूर्ग मूह खेख्नुभसघपपुवेछ। जनेङ्ुेण इमैशुरी, पसयुहरूकुस्पकास्यगगभडमदुर्दबुखु 5 


हन 


णेहैजुती म छुय्फुकैक्षूरी व ष वळती णद, हे... .... शुक्र औं, इटे, ङ्ग दुत जक्ष हक सफ गाली इहु 


4. छुप 


924 “इ, गे, शुक्‌ वह शकून देगा] गाएर उ? डु, रेतसे, काई [8, २, EN ढ़ Gr ड बै 
३,३१२; ७, मै, 3.912.१५2] दुइ पुर्षे कै फहुम्स्मृपबुखुर्पगम्बुषुङी 0६ मम्‌, कवग, ओइ पुश सुव सँ 
धस्सरपृशुदु जे वा ादु णुडी क्षि पक, से, ल्ट पुश जुहू उ ङे उपुहुरपिनुपमुहुरेशसहुसुरु घ्हुयें उं सशकितुयमुमुर्णेशुसुष्ु षषे 


पठ, तमे, खोई शर्थ वेके केत मुहयरिनुसवतु्विसुसुर्ठ ग पडसे म व्परिनुपबतु्विरुसठ में बेश णहु म यप्ङुर्े पेट्रेस इ 
र बहु व शिश्रे शकन उडद ऽमी 


“नाश, ह्वे, पुझर्य आहु हे फठमममुपमुहुपेपागढुसुह? 98, द्वत, जाई अह्णो ठे सुहु ऽह्न गष 
3 नृहरे ग शुदक्षणण 4 भेम बनि स शतै, व गवसत यत्च, म महर म मुहुर 5 
सुशपदङुरे 3 दई हुषटकूग 5 हुने ¬ वृधाबूद॒ण म घुस्शहुन्थादृण म भ्र म हा श्र सुड के म णषु गण बाहू 5 


2: _ ०. ~ ~ ~ ~ NS 


हँ 5 होश ग शुदे 5 डोर म शुम केकी में जगा श्रृ कै जगायो दवाओं श्रू के पूर्वी... वे... सुपने धु क 


09. ON ~ 


उडे मूष खनी मि ओसहुत जमून पुयेरलु्् वैरी 


“स बृगाहुमेते की बदरि के) गेधमडरमेत की "हमि हे) उतम की गल्छी कै भुई की वि्ाहेषि की 
तिरि की येमिरे हे; अमुद पु पु 


“३7 शेरे दुसे आशयि दु अकुशुियि बरे “सुगुपक बि फसवत बुक णमे दे जसत दले शु ई 
ट बृ वणवे दे गोश्णावस दु श्रमणा दुक छुदा रेणे; गोऽमङु्ेियि क गोषमङुर्वमुरवसलुङ 
सुपि क घाव; एतत क छुमतेगहद्ृगग्णुणडें; गहुपङ्णिरि क गाहे 3 गहरी; ४५११० 
शुनोरदिमुमु्ेशमसुसुर्् सेल्फ] मि भें णिक) गाण पपतण मैङन्फी| त दै, रये, शष जहुर के 


| ह x Be ठु सुह | 


Re 


“गाइड , दवदव, सुह पर्ये केति यस्यरितृयम्मु्येशमशुभु? शङ, ह्मे, भेग इहे क कै खुन इपु्णि गणको झड 


NS गे < 


उड स न्ड Nv वहमु धरू पबङ्की गोरे गुहुत्शनद्दा जे में, बसि, श्चि शरदे केत पस्सम्मुपबुबुपपामढुणुछ। 


“नाश, ब्ग, पुसे अहे ॐ ठे अयमम पम्कुध उ ००८्नपबमेुसर््र? गे, डे, माट इषे 
के) प्ट स्र, रे श्र कै मवृ में युसन उपप बे सुय शूरु गु रित ।ह वशु अङि ग 
उशित म्याविद्ळेग तेग गहर्म अस बहुगुई पशे, टे बिम शित्‌ ॐ शितेन में 58 णह बहि गरलुपदैछुप ते 
ग मनु शुकम युवक ण अत थमे विद क 6 हुई पुषित; थे शण ब विदे के ऐन मेश पुरके; थे ण्य ळे 
रि ठे तम शर सुके पुरके; णे उ बने बिद के) ऐन एकै हुँदछ [इव्ह (क्षे. १.)]; अशसेसेम अरी पूर्वे में शरण _ 
जटा सू 526 “म, जेठ] उद ऽह पुम, म उरि तू “ह, मेह] ण हह “प, मग श ऽ 
मप, (ठ पञ्‌ आह न्यु) [( ) खै मे. इ. 7. दे. वोऽ] म] सू ने पुम्वूम, मठ्‌ बु 8 पू 


[रू 0) हे त छै पछ १ युनि १ गहान १ त नाय उमा णहुराव कागद पाहुण गोड़ मेले है, 
हेप्ने, शू षडु ॐ के लहुसरिनुशवुवुर्णेशुरुुर्ठु शरङुर्दे उँ य६Rेतृथममुरेशमहुसु 


“नाशी , बये, इरे भेषु हें) मुहुयबुरणयलुस््र ग सुत म मम्ससमृपमुलुपणिमबुएुई? में अमु अगद नेष कै 
क बहु अ उग्रश्‌ पदत अङ्‌ सेफ म, व्ये, ग्व की शकष भं शङ महू पसर शुण वणमि 
जुहु एन्य शाह नेमुन पट दुग बै होठों यनि ने बम्रुस्ती अका अङ्गम पर्दै शेस कण ऽद ते 

व] में छ वेशे) णृ उका पियुन बं सडून, नोपरि परिशु सक्रि वणारे] है छ इह ग्य धू 
गे ब णब ब शुषि पई में 5 छ शृ त्वो «छु 1] में तेन बति अमङूगे भे परेत - “हुई 
शव मपे ण्युगूश पह; गिन शारी जवुई जुष भगु लुप कद दरि उरु, युगुल गोषु कृषे 
गुप अमे जनितृ पाप अगामि शहर में जगेन शणेन ण बर हग पप, अ १ ङु पबु, ण श्र 


विशु यवु, आठ ब्र विरि पय, गोद अस्त गानि अमे जपत णु अममा श 


“शे ल सवेत बूम कुमे वेदिव बढेकी पुम बहव सिफ क वेक नऽ नू म 
अवन राग सेल्फी ऽष पत डसद पतिक कै वनुषन्त, ऽयेन शुम भष्‌ वम जरिये सूम 
सप्रे हें) मुदि विरे पहल गुम सुति सवुण सुखद मतिर क उद्व श पय कसैकी सग विशु घरटे 


पनुण शैशुद्वण क्रुईस पतैबैस के 5 षि शुत जुर्‌ णत्‌ छिरें हवे १ असुः ६ सुत जिमी ऽत्‌ जमु हु; oe क 
र शत, शे शृ णुत Meal इदप अम शपा र रके केति] मुली र दळू शुष षा य ह के, 


पू थू शर गेत गहृ येव 5नम यद्वै वषु प्युक्गमबुध रु रे शित्‌ क बवे वृण ब्‌ सेफ करे 
7 करदे जबर अवद सवमती; भु पुडे बित की गुणिन्‌ शपे सिङ अ 


“क वपुर्व {एवष को नङ्क के) हुक विष वगत गपि परके क 
वृणुि२०पष्यमिङुनुम्‌ परिग्े क| शु्ुशणबाबूशणव्‌ मतैभैन्क के ईर्म क| णुडणाहरगऽद् पसे 
के जूडणवेशणतश्षञकढ यतेस के धष्गुमरिणमतिङ्षऽर “तैवै ३ मनुश्च पतेर कै जहेका गतेका यतिकर क| 
गुमुत्युगास्यतेझवळू पिके डे] ऽहिङचष्पतेङ्षऽह पस्त केती विहठहुपतिङ्गऽ्द “तेसै १ १8केब्यामबुमुरेशु पतेसेस्छे क| 


गमिप पदम ठेऊ एुततुत्गुतमुनगुत्‌ पतैमैन केंती शर्त गतिवूरंेश यतिक क] देनन सिवतु 


NN 


यतेसेस्छे कहे 


क सहु नि गए स्लो ह्रॅससेठ गुढपस्दस्लीग विठू हे पेठ णेळेस वद्र शय पळ] शेष मुद स इशु पङ 
पेब हे, शुरेस ति; पश्र हु शहुई छ शाप मेम गाह्रो येर] सं येग थेबे ब्ग , शायद 


A NN 


वति रस छोळोडू अयेन शन ७ ए उगभह्छुर | 


~ 


“३ उदन्‌ हुई वेषु म वेते के वळती पदक अदुहि पु विमु जङग बृष] अशु इन 
अतु, 78 तष परेव; न रुह; उपुहेण श अठ बिन रह शु... बुडे गई बरम. दकु र शू, 


गुप दड इत. मग छ भैदुस म १ क वरवडे पपार अहण णुं सेज जङग ३] णुश्‌ 
ष मुशे, 5 शेषु दिद; ग हैहय, उव होमर णव शे ऐढो एप ले 00 901 पपु ऽपुसेणाशुर 


PC 


ACARD 


“3 जङ्गहे तेपे कमन की, जूर्णि) वेय्णोते अरशद की, अदीत बित अगे के, रडू अहन 
ठेठ, जिन देठे परीत वर्णने उमदे क, सुया मुदे की, शे नि हड सुट्टे ईरिणे बिः जुट्ने उदे कै | 


“ह. छोढीळू उ फसल बमन ङु, (बैक उ जिम आहुह्‌ उबा) [( ) खै है. डु 
ठ, ढ़ 2 95 मक्ख] मेम्‌ उ छपरे लर कप, ९ व्‌ उ छस्ण्ऐ aE | ति [ 
सेतुश हुई) अन्जु सुगुण पी गूर गैरिशुर्क इथ अगं ऽङ्ग २५३०५९] मे पुद पतप म 
श्र 


गुण हिम पुव श एकटे] 3 एज येगे शबुण सेशपूतेव्ह्रेठ उखु सेक ऽग इह थ 


हुती में (ग.)] सेक 
क कः 
सश बुधा एडु हे 
तर 


मती सवदा पत इषव उ पक त पत मे मी 25200 श आकष, वमिह म पङ 
सुई पूषा लहु वैक णु र सुई ९ पर्ल] वैडीड्ै शलुण तिह सेज जणा शुशु इशु 
नू उड मे| में लष ५६. बे यकभ रे शुष्प्रीगेशे पुष शुर विध गृ, रु हू शुष मेळ] 
“ह लो शुनि 38 पिस xR एप CN सूह गनेर हिन ७258 ये रु Fag वे ह 
दुम, व... (सं ओस. शकते उठ परिषद ०३१5 हरे वुः सूह तझी ह णु) पम पप्पु उ 


ANN > नही NAN NU AN 


Mo] “छन प्र “हू वूमन, “पं सुग्रषकुपफ) पु पडूठ, “पण मुदुन पु सहरको, “पण मुगु 
विशन्‌ न एंड) “नग छुर “दु सूड MN ND न दड » ० पिन “छल एंड), व्य 


९-८” NS 


सि 559 "पक SU) 


“7 में इन भं यङे गुरि उठ सेसुईठ, बत्य उ वसई, णरषि उठ वसई; वेस वसु ६ क्र! 
रिह ईते, हुरी शरदिं, गाठ गरद्रणे, तुष्य लहे कफ ऐो में, ये, इषे भेषु क मुहुपरिवुरर्भशमसुर््ु म ब्र 
म शपरृयवमुर्भवशुु्  म णु म ममे वेष झे ने न शृ अ्रिरते श णहुव सेर] लेह व, षरे 


इ पु वह शकून वेग” ऽह 


९, एरु 
१२, इपान 5९5 _ “है में, रवे, वसेर रे सरि षतं षङ, भुम जयी वी शुङ्ग परिन हण 
रुदर [रुह (बै, इ. मे, वै.) ७. मे, ७, १० ११० सुप अदण प) वेध वद मु 0 अह, 
चू उके गर्तेत; केरे “गेस, इहे ति 9 दवे रो ई ग्रु 7९ 


“णाश उ श, क्षये, 7 ईरित अङ्‌ वैष वेष, पुण अरं व्या इङ्गं ऽ एहृगुग्णाह शुध सश बुम 
तुक विने शशदे वु ? जहुर ति गमने, बधे, एहिमे जह शुद्र, ऽहम नहित वृके शपा 


"नवम उपस एडुनैउसिमूकै णहुहुदुण॥ शुद? जक, हेन, शत णित क, भी [शेवरी (बै), मेशङगै (इ. है. दै.) 
सेड, ००2 पशत] के), णीति की, कति की, सगीत हें क, छे सह क, शोत उह के, णु वह क, फपैडै 
[णक (बै, ३.), कै (छु. ॥.)] बह कै, कै [णवि (बै, इ. गो, 2.)] उठ चढ कै, णश [णि (बै, छु, गौ, १.)] जेड 
झह कठे, णे [ष्पी (से, इ, गो, पै.)] ज्यु वह कै , बशर के, छे इमि की, जे इस की, जुन इसे क 


शक रष ऽहृमेरितुरे ७हगङ्च सुद्दा 


NN NN 


“नाएमूमे अहुर ऽरि १३ शुन? पीवी, हे, 55 ठी ङण की, लेत्‌ लई 


क्क सह हुँ क 


~ 


~ ००५ 


“हेत जहुर ऐटुमैरस्मिकै जिग सुदु, हुआ एमसि तस छुनु] दन तई, ग्रमे, वंश तृषित] फे 
गेझहुदगी जवू अद नृमर, छापने किल तडसर , पुष ळल तडूसिड्पतूठ ठोस अ हिरि? ठे 


७०७८. ७४” 


“छ वि श देहे, पटू हले रेन वेत सेस], पूण छाए क शुङ्ग पळ ४५७३ शुशु सु एपयुण 
मुझ विनवू संगः मुहु मसी 


90, वेद 


०. 


२००, “उठम्ममे, द्मे, (दम) [( ) नङ मै. इ. गी, है. वोऽ] ईम गायमि खुर? सेड वेस णी, सेवू देश दुक, 
मब वेस मि, देश मश मि 


“णाश, क्रये, वेळू वेग इ? कह, ठेवे, युष पुन जेड कै गाह मती 6 परे धेम गहन गगुदेम तुप त 


०४० NO 


लेप कै - 4 तै गुण तुझ हिं गै अर्दे 6 उरे हिरे गाहम्‌ आणेन शुड 1. क. 


“णाश, ट्रेयमे, वेळू सस हु? ७६, द्वेसे, तुझ पु जेड क गह मुवी 9 यहे जडम णणाहेम णारे बागुल] 


~ 


तझु ण्य क्क - ॐ ति तुया पुस छोटू गई मदत, 9 धे अमम एगाहेग ७ढुयेश सुमु शु दल 830 जेन यिं 


“गाश, हग, देशु देस प? ७६, द्रे, पर्थे तुझम णे हुँ जुरे] 5 यरे छबैद्रेम णणाहेग एगबुवेन 
अशुर 58 जोस कै _ य में हुप इर्ये एग ऽणु मु, है परे अवे णाव भुषेन्‌ अशुर] में तशु वे 
3] थें ति, हेमन, पख वेग दष्क 


“गाइड, बसे, मथ देशि हुम? 0६, द्वेषे, पुश पुझसक्ष ण केति जाई णू | 5 शे हेम गह गयुवेग शसुमुउस्कै] 
78 भें कै _ “अ ति. हुम इरे एड णण ०, छ परे जङ्ग असे कहुमूउस्ढुछ। में ऐेशु देल बग जे दै, 
रि, दे मेश फी ओळ में, हमे, उरे वेदने इंणड़ 

“यी, दसे, साजे हु विशद गारक, थे, यश्य दुग शुर किम्फ, णढीह येसू वेग हूँ) तझ पड़ी सगणे की, 
पि नेम देशि ण शीत ही शाय म के, पज्च देशु दद प्फ परै पत्रे सगणो म क, पिष दे सस दष्क शमत्र छी 
झडा ॐ के 

मय, द्रवि, सगणे हु कमै प्प, पे... शयं न... नि हुं... रुष्व दे सुपण शेर, मक 
सेवू वेस णे पर फी णे 3 कहे, येरे सेम देश णी शस फी बसण 3 ठेते, पकषष मे येडं णी डी छ शणो 5 
के, पिश मेश वश ण शिशु एड़ी से = कका 


NN A 


“य, बगे, ससाणे यु जूशपुरव पु अमुर उसु मुमि पहिम छो शण णे सगात शुः ऽ, मक्ष वेन 
वेड इ पर मदने क शुं पृस अनडुह जुप्फ णलु, विक वेन वश इण वि पहनें की शुर 
ङु अनु जुण्फ जुमु, पक्षे येम इम एकच “डन क शुं एणा णवे णु ऽङ्ग, पेशे 
पे मि ई ३ बहने हें) शङ पृदुर णये भुमी णसु णं बु, बधे, वु नेश छुझेगें) | १९९३ [ग 

) म बुरी म यणी ग स्फी [ग ण्ण (स), ग वणी (|. ते. दै.) 


हेत (शे 

“नावड, बेरे, सु शशी? ७६, क, देसु हुरी ते अहुः), दुर शर जने, णहुने घर दुत, दुर्ध ६ णमे; सेव 
जहे अलुः, वन्दै बर जहुई , णहुने बर वेगे, सेम ब्र ण्न; अ ण उसु, उम १ णहुई, ज्यभ थर उ 
अण धु ऽ; शहर ऽह शमु, कुर श्र णक, छुने भु र शुर भर छह; वे णु लडपि वेडन भर 
उप, णमे बर वै, वि शर णू गोड में, मे, गेय शेन 


“88, एवि, दु म शेन? 0३, ह्ये, देसु ग दुत जठ अमु, ग दुर तर णहुदे, ग णमे श्र हुदै, ग दु द्र 
ऽहम; म सेम णह शशु, ग सेनु भर णहे, म ण्फुमे थर सेने, अ मुभ श्रू णु; म हाई णहों अलुप्त, 1 ऽ 
र जह, ग णहुने श्रृ अ , म सयम श्र ऽन्‌; 3 अरे णहुदे शाला, म ५ भर ऽन, ग णहुने धर आहरे, म शहुरेशु 
र आहन; अ डरे ऽहे अम्ुपङ, ग विष्य धु आहने, १ णमे श्र रे, ग तेडुव्ही धु णहुई। श्नं में, हे, दु ग शशेन 


AN 


“नाशु, गि, दवु ग प्रश? जेड, उने, दु वपर म वय, देई म रति 85 ग “तहकै णें तै, बे, 
वेपु म २08३ | 


त्स 


७. 


“गाश, हाय 


AN 


तु म हदी? णक, हेन, अ ऐके १ 


क्य 


७०. 


~ 


“श | रेगे, र 


~ 


९९ 


~ 


जेड लें शड्ढ व के, णहीई एव शड्ठे 


0 


“नाशे, केरे, डे व ९? 


85३ 


06 


यु वृर णदसते सु जय 


27 


जमूर्गे श्रे म ङे 


रे 


“गाष्डु , झम, रे सुः? ७६, हेफमे, 


यि 
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वे, मु जङ्ग वे क 
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€? शड, है 


तु म सकनद] परक 


“नाडू, से, दवु १ अश 


~ 


ल्य 


वि, देने, है 


Cd 
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उ शु 


कुहु - 
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55 


कुलुप दे, हुए शुसुवीण सन्त गु 


०?” 


में, हू वेशेषु उ पक्ष 


बदर ७, पर रेम 


0 
ड्ग 


000७) 


उतु 


शशी 
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(29) १. अङि 


१, शेपः 
२०१, “लशु मे, दवे, वसगु, ऽुपिशिम जुमु, शुशु सुस्त बुदे] 6 शुहृश, बहु. रामे गरे; 
वे 9 वु कर्को “इई इङ्ग मेड _ 


“गाहे उ, क्वे पशे) ण 


9 


इमु फे कफ सुई, ववे, ७ 


“नाहे उ, बरगे, एुस्तिठ ऽरि) छेउ, दे, णाँ णु उ वृहत मेत, उ पढौ समु; छहुंव इ 
जनुषी कठ, पु णह अशने; छडुब उ गाहोशुदोईहु३ की, २ गाहसे अमन; फु उ सुखधरद क, पडु सुध 


नु 


सम्मकै; छाहुव इं इमी के प्स्यु त म शुवे] णय पुड, रेम, णुरिशिम्‌ लुगि 


“गाहे उ, वगरे, शरे) ७5, हसे 
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सतक ठे, सुद्रकोस्सबहुरकुमहूब परिेग्े कठ भणं श, ब्रम, अशुर 
“गाडे उ हवे, सुसिम सुषिरे? 98, हे, अगड णमु उ वृहती सरिर की, यड वदत्‌ सेव सब्य; 
छुन उ जवू पतेर क, पु अम्‌ केम अनेते; णहुव ॐ गुढे शतेष क, उम गृहशुकेन 


अनण; णहुए उ सुशुषन्‌ पति क, बग्छ सुवन पक्सि बकप; णहुव उ सुटर नुऽ य्‌ पति क, यम 
इमम ुम्‌ वेमि] शूने कण सुई, मे, पकषुषिषिम इनर [शु, १, १३९] यम 


२, पङ 


७0 २, 


202 “शुर र प्रत, वङ्गे, ७0०४६ एसबुसेत्ास्खु; सुरि शरिर शेश 7 शु थे, | 


७ 


"नत उ, हेन, ०8 0६, हये, ण्ण मइ 


oS 7 इ oe ०४० 7 ८) ७५ 


क, एरर की, जरेत क, णषु के, शुक क, बक्षी क, 
पुड ठेऊ ७० बई, वेमे, ० 


“पय उ, हमे, भ्ुेशेम अकु) म, जे, भ अहु उ भ ठे, 4-5 मे [जहुण (ग.)] ध्य; 
जहुबु ॐ अशि की, पसु अगिन अबु; णहुव ॐ भर्ते की, जु कठै उबे; णहुए्‌ ॐ णहुहुँ क, २ भु 


MS ८७७ व्य” हटू 


शुने; पुड्‌ उ गुड के, उ गोल्ड ससे; क ॐ मुह की, मम सुड [सहऽ (क्षे. इ. गो, १.)] शदुमके; षु 
डं ष के वु पष इकर] छप दु, से, उशुरिशेड प्र्त 


“गाएक उ, क्वे, रखे? होड, हवस, अगड व्ह के, कम्मर कै, अडते कै, वशु के, भुरि क, संगर क, 


पढन केंती अर्म तई, रे, अक्षु 

“गाठे ड रेतसे, शेशे सहुरिः) ण गे, 0113 छठ ॐ पु क्ष, प rs शुत ; छुग्‌ इं कमे 
कठ, पपु वेदि [सिरिङ (ग.)] अने; णमु उ लुते क, ५३ लहु अशने; जुळू उ रुषे के, यड बुड 
अदर; णहुव ड जुम्दुदुरेणें की, ००३ विशे अबु; मुद ॐ शुकश्च ठे, पगड शीशुःषूमे [ऽमे (बै, डू. शे. ३.)] 


Dla 


सममे; णु उ पुष ठे, पस्यु पयुखक्मुण सुम] जप सुई, ठेयमे, सकषुपिशिन शुषे हु 


३, शुग 


0७५ ८ ~ YS [ 


“नाऽ उ, दे, ०७६) 0, बवे, भेण बढे क, हु के), ग के), सुश्रि के 
गुत क, सवयत्र केत जयी शुकी, देये, पुरे 


“नाठे उ, बवे, जकषुपिशिन अशुर? लष्ठ वे, गई अठ उ वृके की, प दकत अने; जुळू ॐ 
उङ हि, डु वडर सम्ले; णु इं गमि के वमु गूरु शुदे, छहुव उं सुश्च कठे, शु सुश 
शशि, छुनु ॐ विशु केति मसु गैशुदुण शू मुषे; छाहुव ॐ बुरे क, पसु रुणा रा सुमे छुक उ 


09 YN 


शते क, पम सम्प समवेत] एप तुही, हे, एसेम जरुरि 


“गए उ, हेप्न, हुड? होड, कने, ण्ण शीव “तम के, उडू {तिमिरे के, गि परिकस्फ क, सुदूर 
पते के, वशु शरण पहसेस्छे कै, यदु धूम यतिक, कै, स्वत परिसरे के जणं तुकी, हेरे, अशुर 


TN YS 


“नाहे ड हम्मे, सुसर अर्श) ऐड देमि, णण णहुव उ महत पतिश्च क, रण्जु पक्व पेण शुषे; 
छद्म उ एलन मिमरे क, “पु ०९हमृम्‌ सेस्मव्य दुषित; जुळू उ गरेर गरि की, पु गृ षमम्‌ 
अनेते; (म्‌ ॐ मुदुधुद परिषि क, मकु सुद शेस्डाहियु अन; अयु उ विषम श्ण पसे क, "कुटे 


ब्रेस्टाहियु तुती; पुङ्‌ उ शसुशुषा शण गतिर कठे, शमु रुण षप श्रेग्टाहिणु समम; जु उ सुत्त १ 
पसु शुद सेप्यहेय शमने] णर्ण ते, रे, व्युस्खेग शुर] फण 


4219 
222 
» 

ऽ 


= पष्गाझुु्ट 


० 0 2 ७7७. ७ 0. 


“गुत उ, ठेय्मे, जहुर? 0, हेन, जई बरही के), जनिहुमुयै के, 
पुस ठे, अङ के, णवर के, इपर के, दह क जम तई, बदरे, पशु 


SS YN 


“नाहे उ, द्वेसे, ०षुषेशेन ऽुर्षणे) छड, द्वेसे, णशा जुम्‌ उ वृहू के, पु बढयो सुपे, थे, जुमु उं 
जेर ठेते, पु जभ शुत; णहुद उ इप की, य उरे समक, णहुव उ देठ कै, २ दभु अनून 
छप सुई, वेगे, 9020 असुरि 
“नाउ उ, ब्वद्वे, उरि ? ७5, द्वदने, णण महत मि के, हे... जननदर, जपरर के, बुद क| 


0५ २८” 


छपी सुई, से, श्रे] 


“नाहे उ, हवे, शुषिशिम सिषे? 98, शिते, लगट णम्‌ उ तळपत यतिकर क, “न्यु वृह शेस्टाहिणु बनणे, 


वे... एम उ अनद्य क, पु वद्ष अदूरे; जुत्‌ उ जुम के, पडु जद उणे; णम्‌ ॐ इङ क, 
वमयु उहह सममती अं सुई, के, अकुगिशिन्‌ ुरिऽ। उतु 


५, णहु 


“नाने उ, कशे, जसधव अधुरि)? ३ ये, ण जुमु उ दरि के, "३ हे समक; णहु ॐ 
SN क्क, RE रे शूम्शेः णद इ ह क्क, पसु म शूरे; छाहुव इं ड डे, प्छ SE 


शथे 0-४] ड Ke के RE SS शुम; लुडु ड दु के, RE पुरे सकमक; लहु र्ड बु क, 


0५ YN 


परु दी सकमक) जुम्‌ उ देषु क, पस दसमु बकप] णण शु, वे, जलहुसेखेन जुरे 


~ ~ 


“नाऽ उ, द्मे, अकुह? शो, ग्वे, णा उकम की, बदु की, उदे क, उद के, बह के, 
सहप ठे अरणे के, बहदु ठेऊ जप शी, गरने, अशु 
“छे ड से, सुरिन शरिर) ण हम्मे, छा छठ उ Ed] के, प्छ सु शु; णठुंठ्‌ उं सहु 


क, दख अष समू; पुड्‌ ड उरं क पू SE शूरेति; छाहुव इ सडून के, RE अगा शूरेति; 
हुड उं अर के पम ९ समु; छहुव इं सुरू के a अपदे सदुश; णठुठ्‌ उं श के a 


Do 


सुह सूस; दु इ की के शु अ सदू ्सेनि। जाण शुनि, दते, शरिर सुरि दर| 


७. गङ्ग 


“गाठे उ, द्वदे, प्रे) 98 , हवे, ण्ण बैकको उ ....... बैक की, दिसु ३] जरं घई, हे, 
एप्स 


MN ३८८ 


“गाएर उ, कशे, जसधव आधि? ङ हये, जगाई जव उ दष क, पु ब इषवे, छु 
उ देतह की, पु दूने उषे; जुम्‌ उ ठोडूसिसुठ्रे की, य वमस] सपर] णजे सुई, द्वे, पुरिसे ऽइ 


“नाहे उ, हवि, सुर? ७६, हमे, भेग बु रे... ३... बवे क, सुमेर की णण इ, ठेय़मे, बुष 
5, A) Nd ND? NB aR, लाह FAS NM का, त्य NR SANs. हहत 


अदुहि कौ, मदु सङमे उषे; छुग्‌ ॐ ककूसैसुढै क, पडु अङिति अमुनेति णण शति, द्वग, अगस इहु 
क्टर 
०, पशु 


२०० “पडु में, जम, वसे, बृषे द ३; गझल, शकळेठ १६७5 है शु... 


९३.8 YN 


“गाहे उ, वेगे, ३? णि झाते, राई पढदै की...२.... प सँ अ सुई, बे, बशी 


“नने उ, क्वि, शवेन ६७२१ जेड, कम, ण्ण ० उ बढ्यै के, “न्यु ककी उष्य, जुम्‌ ॐ भून 
हेत, पसु षे अद्‌] णाप सुई, वमे, बृषे बृषे 


CN ~ NN YA 


“नाउ उ, द्वे, गाइ? 0, हेरले, भेग बक्वत मि क....... बहक उ जर्ष तई, रशे, गा 


“नहे उ, कवे, गाह्य गच्छे? ७, दधे, गाई णहुव उ मुढा पसे क, “न्यु बृहत्‌ शेस्टाहिणु शे, 


वे... जुमु उ अन की, म्प अहव दपि] णण शुरु, द्वेसे, गुल्म ग हु 
५. पुतन 
२०4, “पड में, दसे, वसुम, बूषेन बुड; गाण्ड, गङष्मि गझल 9 शङ्कव, शु गनर; बुम मे, 
वे... $ _ 
“नाऽ उ, वे, मरे? 0६, हषे, वाई मुनि की....... ३एहि मे, दूषि के णर्ण तुकी, हप, बू 
“गाएर उ, कव्व, वषण शे? शोऊ, वेयि, णा णद उ दज की, “६ दह उषे, वे... णम्‌ उ ३ 


कठे, स अहे सूने); जुमु ॐ रजु की, छु रिसु सुपेकर जरं ईते, ह्ये, बहे षे 


2८ 


“pa Ks वेने गहि ? ७६ श्रये व्रा रड SE क्क हा वे, ॥ 3 क अदस डे छप धुड, हप्ते, गू | 


“ग उ, वे, गणष गजरे? लेह, कमे, भेग जहुतू उ अजु की, यप ९ अ... अद उ 
उहह के) , स वदुर समू; जुमु उ सिसे के, ०३ वदम्‌ समाप्त! णय सुई, दे, तले तके) 


९, एबम 
२०९, “मड में, वपे, बेखबर, बृषे वृक्षाः; ग्ड, तझव्छ््ीळ ग्वाड है शुळूत...े.... 


“नाउ उ, बने, बे? जेड, विम, ओई बही की... अक क जर इई, वेशे, बी 


“गाहे उ, के, दण्डेन पकर? ले मे, भेग एव उ वहमु की, ०२३ तकव सक्षय, य. छुनु ॐ 
दरि की, मु अप्रिय चयपकी। कण बुत, बे, बेन बव 


~ 


“नाप उ, द्वरे, गाइ? जेड, कने, पा बही मि के... सुरि क अण ईते, रवे, गावकी 
“गाहे उ, हेम, ग्रेम गष? णे, वरे, ष्णा जुम्‌ उ पहत पसे क, यय वृकी मड] 
सबूत वे, णु उ इहे कै, प अङ सकमक जरं सुक, शव, गान्ेण गस] मकम 
१०, रनु 
290, “३ में, केये, वसुरे, बृषे इता; "३5३, गझल गइल इक... | 
“नाउर उ, दैवने, दे? 05, जने, ण्ण अनि केत... ३.... अजति के, अमस देती जण सुई, वेमे, बी 


“नाऽ उ, वग्ने, दपक इपर? गढ़, दम, पा जुळू उ बहि की, व मम उमप... जुमु ॐ 


एहि की, प देतह शमते; छहुद उ दिसु की, वमक सिसि अरत] णण शु, झम, बृषे ब्र 
“गाहे उ, हवाले, गा? 0, हेर, जग बू की...३.... उके के, बिस मेत णी सुई, हषे, ग 


ANS XN 


“नाहे उ, कशि, गशव्ेन गष? क, वे, भेग णहुद ॐ अर क, = अरव अबु, अहमु ॐ 
कब की, मु शहर शुर; जु उ अहमिह ठे, मु व्यूमसुहेम कम्प] अपी ईते, बये, गडव्ेण गइन 


पड 


शु RE 


सेयम्‌ पु, शुग र्दे उ वणारा 


उहि तवय, दे बृष अप कृ 


(22) २, दरिषु 
१. वरि 


299. “रहस्ये , के, प७्‌७्‌| गने उ? कु, तरवे [ण ववे बु (दै. 7.)], प्रे १ कसुर; हेह 
द्वन RE व अ क Cd] डत पुजन Ce Mr tt झु दन प्व द Gr कट छठ रि से, 
सुः 0000 001 

“उनके, से, परि गरे उ हु, रगे कु ग REX ES डु गे, शेते गडुल तरिश 


पा &£. 


सुधुरो, से, केरा गरष एशे सुपस रगे का झम, उरे वरिल RT 


२, वहै 
292, “इतके, धे, कठै अमू पह मी भं कण्या गामे उतु? पुडके, ध्म, उडे डसिकेक, बैदुहिप - 
निशे मि, वमे, उठे अते अ "पह भे भें भे 


“हुई, बये, इते अमय पू मी भं कक्ष गामे उतु ? गुणितेन, अङि, मर्ेशु्णेम, कुने - 


मे गि, दि, उतु झे उबा षू अ भई से] शी 


2, छह 5 
292, “578 , वग्ने, झर अमु ५ बेलै ओक मैस्णे। गारे उतु? गुण्सुईसिकेक, अङि, र्मे, णात 
उणषिदेङ [आरु क (औ.)] - विशे वि, बये, उदक कक अगड म भे भशं नेम 
“नुह, बये, ते अमा “७5 म भं कको गामे उठे? गुप्मुख्यकेग, भङ्गिन, रेशिम, गाछङाऽषिन 
[तझडुपशातसेर परम (बै.)] - लोक में, गरम, उनकै केत ऽग्र ५ भे ओझ अङ्गे फोल] 


29०, ...ये.... वही के, णरीहनुत क, गुरने की, सृत ते... बही परसेफे क्र, अनुगु रि 
हेत, गुरो गतिर क, सुन्‌ यतिकरणे क उ 
॥ प्प्र्ग्म्क्षचुट्ठ 
29९. ...३.... दहरे क, दृष्ये की, दे के, हाड ठे... सु के, बुष की, बे के, 


गाड क ङु 


296 थे म है, म क की के SN के हे, .. सुण डे सकु के के हो) के 
सतर हें! कह 
४, सम्रगाब्ेविसिसतलुई 
29०. वे... फेद ददे कै, पशु सब्द के), भसु सतत की, जिने व्ष की...१.... णवे ऽह हें 


295. ...२.... पेटे अनैडब क, छ णतप के, स णद्‌ के, बैक अद के... १ वक कै, कु 
शमते क, सुते खु के, वि विते क अहम 
९, अरेता 
२92, ...वे.... जङ की, जय की, मर की, मोटे की...१.... बु की, शग की, शन की, जड़ी क| 
प 
१०, मुष 
220, “त , देमि, कठै समया "यूह भ नेस मेस्यो| गो उदु? जङ क्र, प क, शके की, पु कै 
- शिदे में, ये, उनुठै ते राग "वूड भि भं भम 
“उनुठै, शे, कठै बमण णू बि म उक्षे गारे उदु ? स्ट कै, अस्य क, पु क, वहुत्व क - 
थि वि, ये, उतु कठै अहु "१३४0 मे मे सेल गव 
यश्व [रिषे (झै, सु. ^. मै.)] कुश 


येशू वे णाऽ, शकर दे म 
दे सेवस कुहु, अगे पु ही 


(2३) ३. इसि 


मुडमितशु्ट 


2०9, “रद्‌ , करये, सह सवक) गमन उहि? सु, शङ शुई, वद शुई, अश्च _ शोबून वि, डन, उ 
मइएुमे। उदम, बये, अशते] गास उद? य, णश शुई, ७ वरई, म [ड पई (बै, इ. गे, है.) - 
जूने में, बरवे, उरि सहेशुख्सतूदल काटी 


२, देहेषु 


२०२ “अठ, दवे, झर अमू वर्ग ण अकु (य शुर णहुई पकी, शुध ॐ क शु उ विक; ०३३ 
जु पय गाएर उतु? गुममुइरिठन, नमिति, र्ेपुपिठेम, मिष - ठोके तिं, रे, उतु छै साडया बरे अइ 
सुर पछ शु भवं पिङ, शू उ ठे) शुध उ धि, पड ण पव 


A 


“उतु, कषये, इते अम्ग पक च वहुस्ल जद एहुपढ) ण पक्की, अनभ उ क न्मु ष, सुड इ 


पठ गाएर उतु? गुन्‌, शुनि, मरेर, बहुषु - छदे में, वये, उतु केति उमया पछ वेपु उरि 


~ 


अ मसुर णहुईं परिक, णन उ की णमु क; व ए पष्प उ 


३. णाक 
२२३, “अदे , षवे, के अमण उस आइ अषु (क शुड दुर्ग सर्फ, श उ क भुय व, १३३ 
जुहु यस्य गाएर उदु? गृमपुहरिन, धनमिति, मेस, ण्णा5ुर णाऽ $., शे... पहर... गुषपशुरभ्तेम, 
अंश, सर्देशुख्सतेठ गाछ... | करण] 
>. शकक 
२००... बढ के, ०^हमुये कग, गदि क, सषि क... बहव सहस के, अदब शरवणे कर, 
गु पतसेस्छ की, सुगण्‌ “तेसैले हें... उङ 
८, यदश 
22५. ... रर क, ३ क, बरे क, दाह क...३.... बसको क, बुष के, स्युधूर् क, 
सदत के. ..वे,...| मुन 


७, 5 


Co 


दुर्य 


% दढ! 


RR 


पुठीमब्ेडिसयक्युई 


5 ७ 


RRS 


0 


२, उक्तश 


०४७ ०५५५ 


oS 


CN 


. डु 00, व मे 0१, जम 


म्म 


0 


१०. पष 


ह के, २५३ अ 


उमस ॐ देति छाल 


~ 


~ 


७५२४” 


~ 


A २ 


~ 


पु झोत अण पहि विष बहुरि जप अलुषऽ अहु थिङ, 


ड ~ 


ट्क्ष] द 


१9, गाञ्च 


£> 


गाये” पक 


से, उत्स, NET 


छ 


रे उरे? 


, तागा गृहे 


२०११, “सुर्य , दवत 


द 
70८8 ॥॥ 


दि 


दुहुन पेटे णात उ, ¶ 


०५५ 


दे सदस्यच सुटू, अगि पुद 


~ 


(००) =. गक्ष 


222, “उदरनि , ब्रश, गुने अप शरणं जङ सगात “मम गाएकी उही) एकै, देये, गाह गई गहि; ५७, द्रे, 
गह इ उपमि; जह, वमे, गहे गह गमि; जे, बेरे, गह जणङइम्षुमं [ण्ण जश (बै. इ. है) (. मे. 


>> ~ २०; 


2,992; =, द. 2,59)] जणु गपु आसफ जम के, उरे गहने सप शरं अश्वि वदध “येपेपृट कहो 


2, कषुर 


SO _9 


299. “सुक, ह्वे, हुती मप अर्यं जद सङ्गत “भेल शतती उरे) जे, उम्रने, गई गई गहि; णजे, जे 
गा अ सुमनधी; णे, झै , गां गइ गहिरा; ५, रवे, तही ज्णाहणषछ ण्ण गाप शर 


“गाए, दम, गँ गह गहिरी? ब, विने, ण्ण शाह [उडप (तस) गुप्ते अङि, पदर महण 
ए कडु दरेकर उठि शुरु गुरे जगित कटु CE अग कडु रेश अ 
शुरु श शुरू छोड शुर वेश झु शमु सरह व पुष शुर a हु श्रु केम क्वेति 
[35२7 (ता.) ७, १, ७.७2] ज्या, बक्क अह भक] छत सू, हेस, "ध "६ "534 


“नावू , उम्रने, गई इमी शपि? 0, ये, णा मडुरहहे गु्ाणहुर अषर), णड षरे जगे, ऽर 
वाढेल छागे] सं पलु गुप सषि एडु ट्रे णार! पि ण्ड्स्ह् उरे उ एडु की 
सुवन एमे जुष क] शु कमर डुरु “खु सुसरी में पडु “कठै दु समुळ ण्ह सेम कपी ज्णाहुशुष, 
सूये वेश झुगोड्टा छे सुई, रशे, गई इमं शपि 


“गाएमबु, रवे, गडी गह। गाहप? क, वरवे, कई तुती जुषि गुप अहिरे, बुष र्हि 
सुर जहि, उडि उरि मरे जङग] में ब्रहि पुरि गृप एग सि णु 
कूर जश, शटर णु मेस एलन सरहच णर यगि शाही हर सरु पुरै की 
सुप अमू अरुषि ऽरि बहु पुष] में अर्दति उपरि ये पुटे समुद स्वन ०० शेर अवे 


०05. 


नशु, २ मुज भगे उ २ वणं उ बैक 5 शुई, वेमे, तह गहरी गसि 


a 


a 


“ना5रएडे, पवे, गई ण्णाइमशु ण्णाइुमश्मिदरं गूण स? 5, हये, पढी गाई गाह गाइ 5 पदवुप पु सेम 
णद [णक (क्षे. इ. गे, १.)] गड हा शपि 58 पयुदुण पू उम्‌ पढी [पक्त (क्षे. इ. गे, वै.)] गँ गहं गपि 
क्ष बबु पू उम्‌ - क सुकी, बे , गह जणुं णापि गाङ शस जनने ति, ये, उठि गहने म्‌ 


OO 


झणी जङ्ग उ पवे तु 


2, सवा मगछुईु 


११०, अश दि शेवगाव मुल थेन श्र तुष्ये; शुषि कृणत रह बक अकमिण गावै शुरं करम्‌ ओशाळ 


बेद थण म गि शेिर्मे बुक कृण जेड _ 


“दुर्म, हूँ बिम, दूने शमम सगणे सुर्य थोक ऐसुप्ङरि, सुषवी म लों _ “बहे वेमि शुर 


~ 


उफीरि मुके, सग दिं पम प्जीरिण वदुर शङ कुक वाह - गाङ [गक्ष (ग.)], हैं, कौ तझस्यस्युतुपे 


“म्चे में ७, शह, शेळ्या मर्य मद्रि; शु {बभ्रे गष! अमूनि, शष, गहने अप सफ अ साते 


१३ःमे। गनि उ? अदे, शः, गं गई गहि; ज्छै, श, गाचे छम समन) ऽहे, शष, गहं गश गहिदो; णे , 
ष, गह अणुं जणु गाम शठ 


“गाउमा, बुझ, गे गाई गाही? भि, मूह, जलाई सुड तणस असर, सुरि पिरे फडतरे, सुप 
रेरे एदेन] सं बुरह ग अङग शुरु हे अषर सटु दरेकर अङग शटर गे 


शु८ुति। 584 अर की शुः अबू अ वु द| शे उरे आहेत पुट अर्मे ऽ भेऽ वेण भेग, 
सूरे शह नेरे थ सुई, बुः, तह गई गहे 


“गएस , पूल, गई आ सुमन? कह, पूत, जाई णु गऽ जे, णु षरे जङग, जस्ट 
रे पङ्गून श्‌ पुरह्‌ (000 अगे, पपरु EN अषि पपुर्‌ देर अगे पपुर्‌ की 
सवमती त बुष तले सुर्य सू ज व्यू इ स उपे वो कहें बु जू के कमती स, 
सेतू ३ सुङ्टीड्वा णे तुक, पक्त, गई इमं सपि 


“गएन, इण, गई गह गढखुममिधररी? 05, बुक, गडू बुर णु गुम जेली, ऽपि जम्मत 
म पषति वुरु णपुर देर १-७ ३२ गुण अषि व्हत णपुर 
मुप जहवि, ऽषु रु अरिः अहिन कुरी जुरे यि शु 586 बरु जुरे की 
सुपः शुने अर्रे जप्ती वु दहु] हे ऽुरषद्षे णर शेते शुर्ढ चमक अरि जडते सेमे वेने 
कहृशम्सुे, शेव बलु जण उ वेत्र जण ॐ वक क सुई, शः, णै गइ गहि 

“लाएर, वुलर, गाह जलाइयो जणु गाकु संह? 55, वशः, णद गाई गई गहि 5 पुन फू ठेऊ, 
पीय गई। शु सुमन न्ष पक थु रेयु, पडी गाई गाइ गहुशगाविद् 58 वुमुण फु रेम - जैन इई, इण, गह 


:_ ९ ऊना NN 


जणुं णहु ङम बसु कूळ में, शष, उद्र गुने अण सण एट सारत {सेने एतिन 
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22९, “उद्व, टेमे, गन सय कण ऽद सहेंगत धमतरी गायन उर? छह, बग्ने, गाह गई गमे; ५७, वे, 
गा सुग जावे; ज्यै, बसे, गह गहुरओ गहुशगामिश् ; छह, देस, गाई ण्णाइण्पुती ण्णाइणपशुपिकी तहद्यूप असु 0558, 
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ये, गई गई गाइने? होइ, देये, जाई वहीत क, जद के, गि की, स की, शिम्बि का 


हद शुई, वरवे, गाड़ी गई गहन] 
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“गाउछु, बवे, गही जुम जम्न? 0६, झेफ़मे, 
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22५, “उद्यान, कषये, गन अप] ९० ककन अङ्कात्‌ पथेन] गमन ३३९ ण, क्वे, गाल गाई तहमा) णह, हेर 
ग झुम इमि; ऽहे, हेये, गई गह गाहित; जे, वशे, गई जाइ ण्ण गाङ से 
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(.)] कॅ, बु उ ढा जे हई, अमे, गई गई गाइ 


“एडम, शेतस, गई श उपमि? क, हे, जाई हीत परेसे की, णह पसे के, गि मतरे 
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“नाड, हवेसे, गाई ण्णाइणपशु ण्णाहुषषुपिबरग गाकु सं? 75, देरे, पदीई गाई गई गाइ, ३... 5 शु, 


ये, गह णालय हमवि गङ्ग इसकी लेमे वि, दे, उहुरै गहने अपू शी जङ रहेगा! पेने] पदु 
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22०, “उठ्ने, द्वे, गहने समू उण णहैओ वदत मसेतरे। गमने उदे? ऽ, धे, गह ग गहि; णे, उतै, 
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“गाउ, पे, गाई गई गहिरी? 05, बेरे, जलाई बूर गएकी जके. ..३.... 8६ शुई, देमि, गई गाई 
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A NN 


जहृषु जाहुः ग़ल्लयणुण | छदम पि दवेम इः गुन दपु] कण अ द! णू शकष हू 


० रेल 
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“एड, हवे, गे इ शपि? 0६, हेरे, ष्णा जाडसर गण पेरे, य... छै सई, बरवे, गन इ 
शुर 
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“हुक, और, छोर अमूर "पह वेडे जे कक्ष गारे उतु? जगह गुमणाङ्चेन, गम भक्त, जगह हर्न 
जडू पेरे - लिहो में, बये, उरे कठै अग ५ भे जे अङ्गेण] हुम 
रि एवख्जुपङ्डुछुटठ 
मे, हे) अ है भई देसम ग 


१००, “इदे , वगरे, छी अगर ५ ने 
शुर उगे, ऽर वेभ - णिग वि हरे, अतृ 5 
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है उंनुछ? शवण गााङचेन्‌, ऽह अगन, 
एं ५ मेरै क्वं भे 


“इक दे, छते उबदार पठ मि मे रही! गारे उतु? जुष गुणान, जुषन सहेशाठ्ेग, णपुर 
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“गाठे उ, छम, देण उ? ऐड, दरे, डु हटू शह विण] नर्द्‌ हलु ऽग के सति छदं की 
जाह जक गा लल, के, 0 है ह 


“गरे ड, डवे, रभ अ 35, 5550 30 ॥ कि पथ ० ७५2 400 0005: 
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“गाएमे उ, हवस, उप्र श? थे , दये, देत परे पू फगुष असु पदे वैद्रेत ही कण णहें३ ऽद 
सुः भैसी णण, टेमे, रुव उब 
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१००, “दिलं , वे, भुम सुस रू डो उह) परिमेय शयेन सुके, फसे सूद्‌ सुके, फक पक 
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२८३, हशी. अब दुर शिण मी दसि जश ति णूप्यू णू येन ङ्ग प्रदुपष्फही; शुमसरीत णश ० 
लेगामहुँ बेबी जेगामई बह ति जुण्दाई जूम इण्न जेड _ “लि ठु. 5, खम, जङ्कार बर्हण? “गु 5, इहे, पा 
हुएश्टीशत [हुक (?)]! णुकं , 88, प्जुख्ु॥ शे वम ७ गोलाई ऽद्वप की 55०३8 णु = णाग 
हित सङ 

“उ पुनह, णसु पपु णहारेश [जहा १३ (ग.)] बे! गहु, कन, पूगे गें ऽङ्गे सहाही, पाने ळू 
पुठ्ठे उँ धुमसमेश शुरु उ 

“उठे, जुग, एस सहस द्वु सधुद्रेरे) बढ्छ गाडे सटु? नमह, शवे तुळस की दष आशु उङ 
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“दुम उस, गुम्छ, बन्डल रमि की, दमे देल [क (इ. तो, बै. गे] की 758 जे के “हें में को छै 
हन - वेमि हिम दिसे दध अ उ मसे, भन्नु पम सँ म वृस] कई, मुग, शिण जसत अकर 
मेषु अपुरे मही 
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२००. «हुस्की, वेशे, मुमि] गमन उह? सतवर, डे, उदे णूशुईएँ गेत ह शँ - “आण हे, देश, डे 
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गोळे समह - “आस, हहे, दपण ऽणु गमप ङ, पेन डो णुण्कूई़ हुरळू छै छ तस्कती 75809 स्यहज्ञ परक भेम 
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तुर सुहु] पए $ ठ्ठ! गु श्रु गोले शीरि दवर्ग शुर ज अति - णाऽ, हहे, वृष्णा ऽए A) 
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2०९ “रदी, ये, शरियं शकष पबु मैशुहैशुर अकि गथ, ठोसे, शुने सँग? 05, बिग्रने, पू शग 
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